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आदर्श कुटुम्ब 


सहृदय॑ सांमनस्य॑ आविद्वेष कृणोमि व! । 

अन्यो अन्यमभि हयेत व्स आ्ञातमिवाध्न्या ॥१॥ 
अलुब्नत। पितुः पुत्रों सात्रा भवतु संमना! । 
जाया पत्ये मधुमरती वार्च वदतु झन्तिवाम्‌ ॥२॥ 
मा आ्राता आतरं दिक्षन्‌ मा स्वसारधुत स्वसा | 


सम्यश्। सम्रता भृत्वा वा्च वदत भद्रया ॥३॥ 
( लय ३३० ) 
तुम छोग परस्पर सहानुभूतिसे तथा द्वेष छोड़कर बसौव करो। जापसमें कमी भी न झगढो। 
सुम्दारा परस्परमें व्यवष्टार इस प्रकार प्रेमयुक्त होता रहे कि जैसे गौ भपने नवजात वछढेके साथ बतेती 
है। पुश्रका आचरण पिताके अनुकूछ दोवे ओर वह माँके साथ उस्कृष्ट बतोव करे। स््री अपने पतिके साथ 
मधुर तथा झास्तियुक्त स्‍्वरसे यातचीत करें। भाई भाईका द्वेष न करे। दो बद्िनोंका ब्यवह्दार 
बैरभावयुक्त न हो। कोई भी काम सब मिलकर दुक्षतासे करते रहो, छोर श्वापसभें इस प्रकार संभाषण 
करो एके जिससे सबका कक्याण हो।! 
यह कुटुम्बके लि्रे जादर्श है। ससाजमें भी जरसमें हसी प्रकारका बतौष होना आहिये । 
* चसुधैव कुटुम्बक॑ जखिऊ विश्वके छोगोंने परस्परके साथ एक कुटुम्बके समान ब्यवह्दार करना चादिये। 
॥ राष्टू, देश, कारखाना भाषिमेंके छोगनि भी कुटस्वीयोफे सम्रान बर्तवा चाहिये। 
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-- (१) 


संस्क्त 
संस्कृत-भाषा राष्ट्भाषा हो जाय, इस उद्देशसे कुछ 
विद्वान्‌ संस्कृतभाषामें कातिपय साप्ताहिक और मालिकपत्न 
प्रकाशित किया करते हैं। इन नियतकालिकोमें वे देन॑- 
दिन व्यवद्ारके अनेक विषयोकी चच्चो किया करते हैं। 
इन पत्रों दथा मासिकोंके पढनेपर मनुष्य हस निर्णेयपर 
आा जाता है कि संस्कृत-भाषा इस भारतीय राष्टूकी 
बोलभाषा द्वोही गयी है। इन पत्रोंकी भाषा सरल, सुगम 
किन्तु छुद्ध तथा उदात्त होती है। इस कारणवश ऐसे 
लोग, जो मराठी या द्विन्दी समझ सकते हैं, उनके छिये 
इन पत्रों तथा मासिकोर्के छेख सुगमही हैं। 


हाहस्कूल तथा काछिजके विद्यार्थी अथवा जिनके घर 
प्रौढ विधार्थी हों ऐसे सज्जन इन संस्कृत पश्नोंके ग्राहक 
होकर इनके हृस स्तुस्य प्रयत्नको उत्तेजना दें। आजकल 
जस्वई यूनिवर्सिटी तो संस्कृतभाषाका गछा दवानैपर 
डतारू हो गयी है। भविष्यकालमें ऐसे विद्यार्थी बहोत 
कम होंगे, जिन्होंने कि अभ्यासक्रममें संस्कृत लिया है। 
हमारी संस्कृति तथा समभ्यतापर यह एक हमछाही है। 
पूनामें महाराष्टर-विश्व-विद्यालय स्थापन द्ोगा, भौर वहाँ 
संस्कृतभाषाको उचित स्थान प्राप्त होगा ऐसी आशा है । 
परन्तु तबतक तो इस प्रान्तके विद्यार्थीमोंका शिक्षण विना 
संस्कृतकेही होगा, ऐसे चिन्द्र दिखाई दे रहे हैं। इस 
अवस्थामें अगर संस्कृतभाषाप्रेमी सज्जन संस्कृतमाषामें 
निकलछनेवाले इन जुत्तपत्नों तथा मासिकोके ग्राहक बनेंगे, 
तो संस्कृतभाषासे उनके धरके छोर्गोका उतनाद्दी परिचय 
होगा, तथा उस पीठीपर उतनेद्दी अच्छे संस्कार होंगे। 
इसकिये हम इन दुक्तपश्नों तथा नियतकालिकोकी प्रशंसा 
कर रहे हैं। 


(१) संस्कृतम्‌ 
संस्कृत -साप्ताहिक-पत्रम्‌।  अर्स्यां एवं दाता- 
ब्दुयां संस्छतं राधुभाषा भवेत्‌ ' अय॑ एवं संस्कृतस्थ 
उद्देद्ाः ” यद्द वाक्य इस पत्नके मुखध्ृष्षपर किखा हुवा 
होता है। संपादक- क्री० प॑० कालीप्रसादश्षाली। सह- 
संपादक- श्री० पं० कमछाकान्त तरिपाठीझास्री। वार्षिक 


मूल्य ४ रु०। संस्क्ृत-कार्यालय अयोध्या यू० पी० ' 


वृत्तपन्र 


यह हस पत्रका प्रकाशन-स्थऊ है । इसकी भाषाका नमूना- 
* छाड़े वेवेलो भारत आगतः, पर्व वर्षश्रयात्‌ कारागारेषु- 
ब्यर्थ एव निश्षिप्ता निरपराधाः कांग्रेस-काये-समिति-नेतार 
उन्मुक्ता जमूवन्‌। अथ वायसरायः सिमछा-शिखरे भारत- 
स्य विभिन्न-दीय-नेतणां संमेलन॑ कतु इच्छति, यत्र 
भारतीय-झासन-संचालनाय_ भारतीयानामेवमन्ख्रि- 
मण्डर् संघटेत, इत्यास्मिन्‌ विषय विचारों भविष्यति।” 


(२ ) सुप्रभावम्‌ 

भारतस्य सर्वोत्क्ट सस्कृत-भासिक-पत्रस्‌। संपादक- 
श्री० पं० केदारनाथशर्मो सारस्वत) | व्यवस्थापक- श्री० 
पं० रामलाछझासतत्री सारस्वत:। पता-सुप्रमात॑ कायोरूय, 
बनारस सिटी, यू० पी० | वार्षिक सूक्य ४ रु०। इसकी 
भाषाका नमूना--- 

“पूरवैस्मिन्‌ काछे या द्वि भाषा सम्यसमाजे शुद्धरूपेण ब्यव- 
दियते सम, यस्यां भाषायों जनाः परस्पर छेख-पत्रादि- 
जब्यवद्ारं कुवेन्ति सम, यस्यां व स्थिरसाहित्यं, सूचरसंग्रददो 5- 
त्युपयोगिशान-संनिवेशो मचति सम, सैव हि संस्क्ृत-भाषा, 
समीचीन-भाषा, आयोणां मातृभाषा, देवभाषा हत्यादि 
दब्दे: ब्यवद्दियते |” 

(३ ) कौमृदी 

सं० भ्री० पं० कालूराम स्यास, श्री सरस्वती परिषद्‌, 
एस्‌. थी. पाठशाला, चांदीरमणी छेन, दैवावाद सिन्‍थ। 
वा० मू० १॥ रु०। हसकी भाषाका नमूना-- 

“ प्राचीन-भारते एपा वाणी जन-साधारणत्य भाषा 
आसीत्‌, अश्न न संदेह-लेशोषपि। अतः पाणिनिना भाषा- 
शब्देन हयय ब्यवद्वता। महाराज-भोजस्य काके तु भ्यान्‌ 
प्रचार आासीत्‌ अस्या:।। जतो अस्या छोकभाषएवे न कोइपि 
सन्देहः।अचस्वे राष्ट्सापायाः समस्‍या अतीय जटिका। कऋन 
हिन्दी, कोइपि उदूं, जपरधशथ उसयोः असंगत-संकरोबूता 
दिन्दुखानीं राष्टूभाषां के कामयते ।... संस्कृते पृथ राष्टू- 
भाषापद जपिगस्तुं योग्यताउसि।! 

वाचक-वर्ग हन संस्कृत पश्नोको उदार भाशय दें। स्वर्य 
ग्राहक बनें और अपने हृ्टमित्रोमें हनका अचार करें 

|] सेपादक डर 





वाहमप्रेम और आत्मप्रेम 


(२०९ ) 


सुश्किताको नहीं अपने आपको । 
वाह्मप्रेम नहीं आत्मप्रेम 


( ले० श्री- पं० रामावतार रतनगढ, षिजनौर यू० पी० ) 


अजुध्य सृष्टिकतांको नहीं हूंढ रहा किंतु आध्मान्वेषण कर 
रहा है । उसका वाहाप्रेम उसका आप्मप्रेस है । ड्सका उसे 
बाहाप्रेस समझाना अज्षान है । मनुष्य जब किसी रचयितासे 
प्रेम करता पाया जाता है तब वह भूछ करता हैं । 

अलुष्यकों किसी पदार्थंके रचयितासे कोई प्रेम नहीं 
होता। उसे तो उसकी रचमासेही प्रेम होता है। उसका 
किसी कर्ताके साथ प्रेम बनावटी या पारम्परिक होता हे । 
रचनाका प्रेमही स्वाभाविक या साक्वात्‌ प्रेम है। मनुष्य 
कतोकों देखनेको कहटताही कद्दता है सचमुच तो उसके 
मनमें कृतिकोड़ी देखनेकी इच्छा होती हैं । ऐसा मस्तब्य 
इसकिये हिपर करना पड़ा हे कि जो रचना मलुष्यके 
मनको भाजाती है मनुक्य उसीके रचयिताकों देखनेको भी 
कहा करता है । यदि सर्जुष्यको घद रचना न भाती तो 
घह उसके रचयिताकों भौ देखना क्‍यों चाहता ? साथही 
यह भी कोई अठछ नियम नहीं कि कोई रचना किसीकों 
सुन्दर कग्रे तो रचनासे भेम करनेवाछा वह मजुष्य उसके 
साथ उसके रचयितापर भी प्रेम दिल्लाचे ( क्योंकि 
मनुष्यको तो रचनासेही प्रेम होता है। रचनासे प्रेम 
इोनेके कारण मनुष्य कभी कभी उसके रचयितासे भी 
मिकन चाहा करता है । परन्तु साथही यह भी तो कोई 
नियम नहीं कि कृति सुन्दर बन गई हो तो उसका कतो 
भी झुस्वरही हो। भसुस्तर कतोर्णोंकी कृतियां भी तो 
झुस्दर पायी जाती हैं। सचमुच सनुष्म रचबितासे प्रेम 
करनगाही यहीं चाहता किन्तु वह रचना कोड्टी क्षपना प्रेम 
देगा चाहता है । 

गढ़ि इस बातका समे खोजनेके किये और अधिक 
गहरे ठत्तरें तो कहना पढेगा कि मजुध्य न तो रचयितासे 
प्रेस करना चाहता है और न उसकी किसी रचनासे । 

श्‌ 


बह जो कहीं किसी रचनापर प्रेम दिखाता दीखता हैं, 
डसके प्रेम दिखानेका भी एक गंभीर शहस्थ या अभिप्राय 
होता है जिसे मनुष्यको समझना चांहिये। मनुष्य जब 
किस्ती रचनाकों चाहा करता है तब वह भपनी किसी 
माससिक भावनासेदी तो उसे चाहा करता है। वह 
जिस भावनासे उस रचनाकों चाहता है सचमुच तो वह 
अपनी उस भावनासेही प्रेम रखता है। मनुष्य जपनी 
भावनाकाही प्रेमी होता है, थाह्य पदार्थोंका नहीं | उसकी 
भावनाको जो जहां अजुकूछता मिरती है वहीं वह थाह्य 
प्रेम करता दींख़ता है | उसे अपनी भावनाके अतिरिक्त 
ओर किसीसे भी प्रेम नहीं होता । यदि भलभुष्यके पास 
डस रचनाको चाहनेकी भावनाही न होती तो बताओो 
कि थह डस रचनाको भी क्यों चाहता ? इतने विचारने 
इसें यह बता दिया कि वास्तव्में मनुष्य न तो किस्ली 
रचबितासे प्रेम करना चाहता है ओर न चह उश्की किसी 
रचनासेही प्रेम रखना चाहता है, किंतु वह तो अपनी 
उस भावनापरही अपना मुख्य श्रेम रखना चाहता है, जिस 
( भावना ) ने कि उस रघनाकों अच्छा माना होता है । 
स्पष्ट वात यह हुई कि “ मनुष्यको भपनीही भाषना प्यारी 
है ओर कुछ उसे प्यारा नहीं है !? भाइये भव हुसी बात- 
को इन शब्दोंमें कहें कि मनुष्य अपने आपसेददी प्रेम 
करना चाहता है। बाह्म किसी ब्यक्ति या पदार्थसे नहीं। 
अपनी भावनाही तो अपनेक्षाप है या अपनी भावनाही 
अपना आपा है | अपनी भावनासे प्रेम करना अपने आपसे 
प्रेम करना है। मनुष्य अपनेसे मिश्र किसीसे भी प्रेस 
नहीं कर सकता। हसछिये नहीं कर सकता कि प्रेस 
अमेदकीही गोदमें खेछता है, जहां अभिन्नता है वहीं 
प्रेम है। जहां ममेद नहीं है वहां प्रेम भूलकर भी 


(१०१ ) 


नहीं जाता। भव इसमें यह कहनेसें कोई संकोच नहीं रहा 
कि जो मनुष्य अपने भाषको किसी स्वभिश्न दस्तुसे प्रेम 
करनेवाका समझ रहा है बह बढ़े भारी अमसें पढ़ा हुआ 
है। उसे यह जानना चाहिये कि डसका आप विश्वग्यापी 
दोनेसे वद जिस किसी याह्ष पदार्थसे प्रेस कश्ता भतीत 
होता है बढ़ अपने आपसेद्दी प्रेम कर रहा है| हां वह 
प्रेमके इस रहख्खको समझ नहीं रहा है, इसीसे श्रेमकापूर 
भाननद नही उठासक रहा है । 

भनुष्यकों जो कोई रचना दीखी उसने दीखकर उसके 
भीतर भरी हुई भावनाकों जगाकर छड़प कर ढाछा या 
चाहर निकाछ ढारा | वह सावना जागी भौर उस रचतासे 
प्रेम करने दोढी | पीछेसे डसी भावनाने मनुव्यसे कहा 
कि यदि मैं इस रचनाके कर्ताकों भी देख छेती हो और 
भी अच्छा होता । स्पष्ट है कि भावनानेही कर्ताकों देखना 
चाहा | उसकी यहं इच्छा इस छिपी हुई स्रम्िकाबाकों 
छेकर हुईं कि यदि यह कतो मेरे मनभाई ऐसी कोई थौर 
रचना रच दें तो यह और भी भच्छा हो । 

चाहें वह किसी भी प्रकार हुआ जय मनुष्यको किसी 
रचनाके कर्तासे प्रेम हो गया तब उसे यह भी हृच्छा स्वसा- 
पसे हुईं कि यद्द कर्दो मुझसे झलरा न रहता तो अच्छा होता। 
डसको अपनेसे अकृय न रहने देनेकी इच्छा हसक्षिये हुई कि 
प्रेमका भर्थही पुक हो ज्ञाना, या अछग न रहना, अभिन् 
हो जाना है| वह प्रेमही क्या हुआ जिसमें पेक्य म भाषा, 
जिसमें लगाव न मिदा या जिसमें भेद जीमित रह 
गया ; प्रेम भी हों भोर दैत भी रहे, यह भा केसे 
संभव हो ? प्रेम, हत था पामे्यकों कैसे सदे ? बस जिस 
क्षण मनुध्यका किसी कर्वासे प्रेम हुमा उसी क्षण डसे 
उस कर्तोंकों भपनेमें मिछा केनेकी या उससे अपने जापको 
अभिन्न पनेकी भी इच्छा हुईं | मझुध्यने उसी समय यह 
भरी चाहा कि मैं जिस प्रकारकी रचनाक्षोसे प्रेम करना चाइता 
हूं उनके देखनेका कोई सावेकाछिक प्रबन्ध हों जाय तो 
और सी जच्छा हो। भ्रच्छा हो कि में अपनी प्यारी रचनाको 
सदाही देखता रह सकूं। इस कामके किये मशुष्यने बहुत 
अच्छा भबन्‍्ध किया | पहके उसने देखा या कि कर्तों, तो 
मुझसे भिन्न है वह तो मुझे सदा दीखए्य नहीं रह सकेगा। 
फिर उसने देखा कि इस कर्ताकी कृति भरी मुझसे मिश्र 
है घद्ट भी मुझे सदा नहीं दीख सकेगी। यह सब देखकर 


केक पे 


डसने अपनेसे भिश्न रहनेवाठे कतो भौर अपनेसे मिश्र 
रइनेवछी रचना ( कृति ) दोनोंके पाससे क्षपता प्रेम 
इंटा लिय। और वह क़िली ऐसी कृतिकी टवंढ करने छगा 
जो अपनेसे अभिन्न हो, वह एक ऐसा उपाय प्लोंचने 
चक्षा कि जिससे पह अपनी प्यारी रचताकों भपनेसे 
अभिन्न कर पाते | उसके किये उसने देखा कि मेरे पाल 
मेरा भावही एक ऐसी पढदाये है कि जो मुझसे कमी सिश्र 
नहीं हो सलकता। यह देखकर उसने इस रचनाको अपने 
भावके भीतर छे जाकर छिपा छिया और यों उसे अपनेसे 
अ्रभिन्न बता लिया | हस प्रकार इसे भ्रपने भाषमें प्रविष् 
करनेसे वह रचना उससे अशभिन्ष हो यह और उसके उसे 
सदा दीखते रदनेका भी प्रबन्ध भनावास हो गया | 

अब इस सनुष्यके पास हसके विचाश्की मद्दा महिमाले 
एक ऐसी अवस्था आगई कि अब हसे न तो किसी रचना 
की चाह रही मोर ने किसी कर्ता की | भव तो वह अपनी 
माचनाकाही प्रेसी हो गया। इसीका अथें यह हुला कि 
अब मनुष्य अपनेसेंही प्रेम करना चाइने ऊगा। अबोत्‌ 
श्रत्र सनुष्य जाकाशम हो गमा। अब रुसके पास यह 
एक ऐसी अवर्था भागह कि ठसे बाहझप्रेल करना भ्रभी 
अनावश्यक होगया| इसाहिये होगय! कि क्रण रुसकी 
रश्टिमेंसे वाह्मपनाही जाता रहा। 

सचमुच यह मनुष्यका अस भा कि में बाहर ।ईसीखे 
प्रेस करता हूं। इस अमने सनुष्यकों अर्था कर रक्षा था 
और उसे भटका रक्खा था | इस विचारने मनुष्मकी अरखे 
खोक दी। इसने उसे बताया कि भ्रो मजुध्य | तू वो 
खपने आपमेंदी प्रेम करना चाहता है। तू भाश्मारास है, तू 
दाइरके किसी भी पदार्थका प्रेमी नहीं है । त्‌ बाह्रेमोसे 
सावधान हो जा। तेरा वाह्ष प्रेम तेरी ज्ान्ति है| तेरे वाक्ष- 
प्रेमका चास्तविक स्वहूप आाध्प्रेलदी है । 

सचमुच बाझप्रेंसने मसुष्यको ठगा। आाईपे हल छब 
बाइप्रेमोंकी ओरसे सतर्क हो जाये 


तृष्टिका मृठतल एक है। पुष्टिका 
रचमिताही सुश्टि बना दे। साहेकों 


देखनादी सृश्टिकतीको देखना है । 


बाह्मप्रेस और आत्मप्रेम 


होती है इसी प्रकार सृटिको देशकर सष्टिकांकों देखनेकी 
इसठा होती है । परम्तु यह दृष्टाग्त तो हमें यह बताता है 
कि जिस प्रकार घड़ा और कुर्दार दो हैं इसी प्रकार सष्टि 
“और श्रष्टा भी दो होने चाहिये। फिर घृष्टि जोर सट्टा मूकमें 
एकतर्तव कैसे हैं ! यह एक गंभीर प्रश्न उठता है । 


इस प्रशका उत्तर पानेके छिये इसमें घढेके स्यूक रूपसे 
हटना पढ़ेगा ओर उसके सूछरूपतक चक्कना पढ़ेगा कि 
घड़ा सूछमें क्या वस्तु है ? विच्वार बताता है कि घड़ा 
मुझमें कुम्द/रकी एक सूदम भावना है। घढेका नो मूछ- 
झूप अथोत्‌ सबसे पहला रूप है वह कुम्दारकी भावना था 
कुम्हारका एक सूक्ष्म विचार हे। कुम्डारकी भावनाही 
इसके इस्तकोझकका सहारा पाकर घड़ा बनकर दीखने 
कझृगती है, या यों कहें कि कुम्हारकी भावनाही साधनोंका 
डबापार दोनेपर दृहय घटका रूप धारण कर कछेती है। 
कुम्हारदी भावनाही कुर्दारसे घढे बनवाती है। जो 
कुम्दार घडा बननेसे पहले भावनामात्र था वह कुम्हार भव 
डस भाषना रूपसे बदकूकर भाषरृपमें जांगया। भावना 
आव बन गई भर भाव खतकर बह घड़ा कहक्षाने छगी | 
इस बिवेचनने इसमें फेम भेद बताया कि कुस्हारका 
धरीर कुम्हार नहीं है स्तितु कुर्हारकी भावना कुम्हार है। 
कुस्म बतानेवाक़ी भावसांके अतिरिक्त कुम्मकारकी कोई 
सत्ता सिद्ध नहीं होती । जब कि सावनाही घदा बनी तब 
जड़े और कुम्दारका भेद अपने भाप जाता रईा। तब थे 
दोनोंके दोनों मिककर एक हो गये। अब इन दोनोंका 
ऐसा अभेद्य सम्बन्ध खुदा कि धड़ा नहीं तो कुम्हार कोई 
बस्तु नहीं ओर कुम्हार नहीं तो धडा कोई वस्तु नहीं | 
कुम्दार घढे बनाकरंही कुम्हार वनता है। भौर घढे बन 
आनेपरही कुस्हारका कुम्हारपन सिद्ध होता है। जबतक 
बह घड़े नहीं बनाता तबतक वह कुस्दार भी नहीं 
बनता | लिद्ध हुआ कि कुम्हारदी घढे बना करता है। 
इस रीतिसे कुम्हार घड़ोंसे भिन्न सरव नहीं ठदरता। 


लहीं ( भावनासय ) कुम्दार होगा वहीं घडा बनेगा, 
जहाँ घडा होगा वहां (साववामय) छुंम्हार भी रहा 
होंगा। घंढेको देखना कुम्हारकोहदी देखना है। थो घड़ा 
देख ₹हा है वह कुम्दारकों देखही रहा है! जबतक घढा 
डत्पश्ञ नहीं हुआ था तबतक कुम्हार एक ऐसी मावनाफे 


(१०३१) 
कूपमें था जो यद्यपि घढेके आकार की थी पर दीख नहीं 
सकती भी | यों विचार करते करते हम ऐसे स्थकूपर भा 
पहुंचे है कि घडेकों देख छेनेपर कुस्हार देखनेकी इच्छा नहीं 
रही । इसकिये नहीं रही कि घडेको देखनादी कुम्हारको 
देखना होता है। घडा भौर कुम्हार एक वूसरेसे भिन्न नहीं 
रह सकते | इसकिये नहीं रह सकते कि घढाही कुम्दार 
है और कुमारही घढा है। यह घढाही पहले कुम्हार था 
और वह कुम्दारदी अब घढा बन गया है। ये दोनों एकरूप 
हैं। भेद केवक दो उच्चायंमाण झब्दोंका था इन दोनोंके 
व्यक्त अव्यक्तपनेका है। थे दोनों दो शब्द छेकर प्रकट 
हुए हैं केवल हतनाही इन दोनोंमें भेद है। 


जगतठकी नामरूपात्मकताका रहस्य 
इसीको जगत की नामरूपात्मकता कद्दा जाता है। नाम 
भावना है और रूप भाव है । पदार्थोंका जो. नाम है वह 
तो उनकी भावना है भौर पदार्थोका जो रूप है। वह उनकी 
साबात्मकता है। जो बात घढे और कुम्हारके विषयमें 
हुईं वही बात सृष्टि और स्रशके विषयमें भी जाननी 
होगी। 


फिर शंका उठी कि जबतक घड़ा नहीं बनता तबतक 
घडेकी मावना ऊुम्हारमें छिपी बैठी रहती है । पीछे वही 
भावता घढ़ा बनवाती हे। इसका शर्थ हुआ भावना भर 
चस्तु है ओर धडा वूसरी वस्तु है। भावना बनवानेवाली है 
मोर घढा बगनेवाऊा है। फिर मूलमें एकत्व या एकत्त्व 
सिद्ध हो तो कैसे हो? इसका समाधान यह है कि यह तो 
साननाही पढ़ेगा कि भावना और क्रिया दोनों एकही साथ 
रहती हैं। घढ़ा वनानेकी क्रिया हो चुकनेपरही कुम्दार 
कुम्हार सिद्ध ड्ोवा है; उससे पहके नहीं होता। जबतक वह 
घढ़ा बनानेकी क्रिया नहीं कर चुकता तबतक वह कुम्हार 
भी नहीं बनता। घढा बनानेकी क्रिया कर छुकतेद्दी 
कुम्हार कुम्दार बनता है । जब कुम्दार कुम्हार बन चुकता 
है दबदी घढा घडा बनता है। घढा नहीं तो कुम्दार नहीं 
और छुम्दार नहीं तो घड़ा नहीं। भव इसी बातकों 
हमें थों कहना पढेग! कि यद्यपि वस्तु एकही है तो भी 
इ्यवहारकाकमें दो रुपोंमें भर्थाव्‌ दो भिन्न मिश्र शब्दोंमें 
कही जाने छगी है। वह दो शब्दोंसें कही जानेपर भी 
वासवाँ एककोी पकद्दी है। सीतरका तश्य पक हे और 
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बाहर उसे दो कहा जाने क्षवता है। मीतरवाका तत्त्व 
एक द्ोनेपर भी यह जो उसे दो रूपॉर्से कष्टा जाने छगता 
है यह इन्दत्रियोंके कारण कहा जाने छकयता है। जबतक 
वह इस्त्रियोंकों नहीं दीखता था तबतक तो यह कुम्हार 
शर्थात्‌ कुम्मका कतो था जब वह हन्द्रियोंकों दीखने कगा 
तब पह कुम्भकतोरूपसे आगे बढ़कर कुम्म अथोत्‌ घड़ा 
कहा लाने छगा। 


इच्ज्ियोंका स्वभाव है कि वे मलुष्यफे भीतरवाके 
भावोंकों बाहर प्रकट करती रहती है या उन्हें बाह्रूप वेती 
रहती है। उनसे मनुष्यके भीतरके भावको बाइर प्रकट 
किये बिना या उन्हें वाह्मरूप दिये विना नहीं रहा जाता ! 
जब वे किसी मीतरवाके भावकों बाहर प्रकट करती या 
उसे बाह्मरूप देंती हैं. तब मूछ वस्तु एक होनेपर भी 
एकट्दी वस्तुके रूप दो हो जाते हैं। तब एक तो उसका 
सूक्ष्म रूप रह जाता है और दूसरा बसका स्थूछ बाहा- 
रूप बन जाता है | यही वह स्थल है जहांसे द्वैत ग्यवह्ाार 
प्रारम्भ होता है। 


इस विवेचनने इसमें यहां पहुंचा दिया कि सृष्टि और 
सृष्टिकतों स्थूछ विचारसे दोसे प्रतीस होनेपर भी सूछमें 
दोनों एकहदी पद हैं दो नहीं। सष्टिकतों है तो सृष्टि 
भी है भोर सृष्टि हे तो धष्टिकतों भी है। इसका यह 
अटछ गढठ जोडादी इन दोनोंकों एक कह रहा है। इसी 
बातको चाहे यों कहके कि सश्कितांही सृष्टि धन गया 
है। अब जिस मलुध्यको सृष्टिकर्ताको देखनेकी प्यास हों 


वह अपनी उस प्यासको सृष्टिको देखकर बुझ्ाड़े और 


समझके कि मेंने सष्टिकर्ता देख किया। क्योंकि सृष्टिका 
कर्ताही सृष्टि बनकर मेरे सामने खड़ा हुआ है। 
जब कि में सुश्टिकर्ताको सृष्टिके रूपमें देखद्वी रहा हूं तब 
मैं सृध्टिकवोंको श्रथक्‌ देखनेकी इच्छा क्‍यों करूं! 
जब सूष्टिक्तो सृष्टि बन चुका तब सुष्टिकताका इस 
सश्सि मिक्ष पेसा कोई रूप क्षेष नहीं रहा जिसको किसी 
भनुष्यको देखना चाहिये या जिसे कोई मनुष्य देख सके। 
सृष्टिकतोके पास सृष्टि बनानेकी भावनासे अधिक ओर 
थाही क्या? जब उसकी मादना सृष्टि बन राह तब वह 
सह्टिको छोड़कर किसीको दीखे भी तो कैसे दोखे ? बह 
सो सावनासब था और अब वह उस भाषयारूपसे 


वैविक घर्म 


विकलकर सुष्टिरूपमें आा झुका। भव थ्ो कोग सृष्ठिकतों 
रूपके दर्शनोंके इध्छुक होगे उन्हें सश्टिर्शंलकोही खष्टाका 
दर्शन मानकर सब्तोष छेता पढेगा | इससे मित्र सृष्टि- 
कर्ताके दीखनेका अब दूसरा कोई मार्ग नहीं है। सिद्ध . 
हुआ कि सृष्टि और ख्टा दोनों सूछसें एक तर्व हैं। 
झ्का उठती है कि जब तत्त्व एक है अथौद्‌ जब कि 
संसारमें एकद्दी शक्ति हैं तब उस एक क्ष क्तिमेंसे थे दीखने- 
बाकी भेद भरी बातें कहांसे जम उठी ? वह पएुकही तत्त्व 
एकद्दी समयमें भनेक कैसे हुआ ? यह पएकष्टी तत्व 
एकही समयमें ज्ञानी भौर अज्ञानी कैसे बना ? वह एकही 
तश्व एकद्दी समयमें रोने भौर इंसने कैसे छगा।! वह 
पुरुद्दी तस्व पुकही समयमें तुःखी-सुखी आदि विरोधि रूप 
कैसे भर बैठों ? ये सब मेद्‌ तो उसके भिन्न भिन्न तत्त्व 
होनेपर होने चाहिये थे। यह वात समझमें नहीं आती 
कि जब संसारका मूक तर्व श्ञानस्वरूप जात्मा पुकही 
है तब घट्ट एकही समयसें ज्ञानी, भशानी भादि स्वपिरोधि 
भेष कैसे घर वैठार इसका समाधान यह है कि आप तरवका 
निणेय अलुमानसे करने चले हो हसीसे उसे न समझनेकी 
भूछ हुईं है। आप सृष्टिकों देखकर खाष्टाका अजुमाग 
छगाने जा रहे हो | आप इस अनुमानकों छोड़कर स्वानु- 
भवसे इस प्रश्चक्ना उत्तर मांथो। आप प्रत्यक्षमें देखो कि 
इस सुष्टिसें सबेज् क्या देख रहे हो १ हम छोग सष्ठिमें 
सर्वत्र स्टिही सृष्टि देस रहे हैं। इसका जर्य हुआ कि यहाँ 
जो कोहे सूछ तरव या वह सृष्टि बन गया। अब 
अक्षग ख्रष्टा नहीं दीख सकता | जैसे सौना गहना बन 
जाता है तो उससे पृथक सोना नहीं रहता इसी प्रकार 
ख्ष्टा मामका सूछ तस्व सृष्टि बन गया है तब खद्दा 
अछग कहाँ रहा ? | हम इस संसारमें सष्टाको सृष्टि 
बननेकी घुनमें छगा हुआ पा रहे हैं | खष्टा सृष्टि बननेमें 
या यो कह कि साध्टि बनानेमें छग रहा है। “ पुरुष पुवेढ 
सर्व .बसु्त थर्च भाव्यस्‌॥! भजु॥ बहही सृष्टिको 
टत्वन्न कर रद्दा है। और वहही स्व सृष्टि बन.-रहा हे । 
चह् इस सृष्टिका उपादान भी दे और निमित्त भी है। 
वह भमिश्व निर्मितोपादान हैं सृष्टि नहीं तो खष्टा कहाँ 
ओर खष्टा नहीं तो सृष्टि कहाँ? जहा सुष्टि है वहां खध्टा 
है और जहां सष्टा हे वहां सृष्टि भी हे॥ सृष्टि डसकी 
क्क्ति दे ओर वह सृष्टिका श्रक्तिमान्‌ है। शक्ति दीलतेही 


बाहप्रेमं और जासमप्रेम 


छक्तिसानुका ध्यान जाता हे | जहां शक्ति हे वहाँ शक्तिमान्‌ 
अवश्य है फिर चादे वह हन चमंचह्कुओंसे दीखे या न 
दलि। शाक्तिमान्‌ झाक्तेके पाससे अनुपस्थित नहीं रह 
सकता ग्रह असिट नियम हे। इसी प्रकार क्षक्ति भी 
इकिमानके पाससे नहीं टक सकती यह भी अमिट सक्य 
है। क्षक्ति और शक्तिमान्‌ कमी अछग अछग नहीं रह 
सकते । अरब भाप सर्ेत्र संसारके शक्तिमानोंकों देश की 
जिए कि ये अपनी शक्तियोंको किये रहते हैं या नहीं! 
डनका स्वभाथ अपनी अपनी शक्तियोंकों प्रकट करते 
रहना होता है | शाक्तिमानोंके भीतर नाना प्रकारके कमे 
करनेको क्क्तियें भरी रहती हैं । शक्तिम/नूकी शक्ति कर्म 
झक्तिके रूपमें प्रकट हुआ करती है। यदि शक्तिमानके 
भीतर कमे शक्ति न भरी रहती तो शक्तिमादके अस्तित्वका 
- पता भी न चकता। 


क्ष आइये दाक्तिमानकी विशेषताओंकी विवेचना करें 
कि उसमें क्‍या क्या विधोषतायें हैं- यह तो निम्धित है 
कि क्षक्तिमान्‌ पक है परम्तु साथही यह भी निमश्चित है कि 
उससें झक्ति अनेक हैं का मही देखते हैं कि दम एक हैं 
परन्तु इममें झक्तिय अनेक हैं । हम देखते हैं हमारी 
शक्तिये प्रतिक्षण नाना रुपोर्मे बदऊ रही हैं | जो दहसमें 
हो रहा है वही तो सखार भरमें हो रद्द है । हम संसारसे 
भ्रक्कय नहीं है लोर संसार हमसे अकग नहीं है । संसार 
भरमें एकही सत्ता और एकट्टी नियम और एकट्दी निये- 
ज्रण काम कर रहा है। संसारतमें मूक तश्व तो एक है। 
परन्तु क्षक्तियोंका यहां कोई अन्त नहीं हैं। संसारमें 
अनन्त क्षक्तिभ कास रही हैं। शक्तिका अर्थद्री बदछते 
रहना है। जहाँ कही ध्वाकति है वही परिवतेन है। सक्तिका 
स्वभाव परिवतेन पाते रहना है। झ्ाके निर्चक रहना 
भहीं जानती। झाकिमें जो परिवर्तत होता रहता है। उसीको 
करे कहा जाता है । कमे भोर परिवत्तेन पर्यायवाची हैं। 
झाकिओें प्रतिक्षण परिषर्तन होंताही रहता है। परिवतनदी 
संसारका म्रद्दान्‌ कमे है। सूक्ष्म ध्यानसे पता चक्षता है 
कि शक्तिके इस प्रतिक्षणके परिवतेनसेदी ससारसें नानात्व 
, भागा है। झ्क्तिके परिवर्तनशील स्वभावनेह्दी संसारमें 
नानात्वकी घृष्टि की है | यदि श्षक्तिमें परिचर्तनका स्वभाव 
न होता तो संसारसें नावात्व किसी सी अ्रकार भर भाता । 
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इस विशारसे हमें संसारमें नामाध्य आनेका पसा अद्युसूत 
कारण प्रिक गया जिसका समर्थत हमारा हृदय करनेको 
डब्यत होगया । कमही वस्तुभोंद्री माता है। जहां पहले 
के दीखे समझ को कि अब यहाँ शीघ्रही कोई वस्तु 
दीखेगी | यों भी कद सकते हैं कि कर्मही पीछेसे वस्तुरूप 
होकर दीखा करता है | कर्म सूह्म होता है, वस्तु स्थूक 
रूप हो जाती. है | कर्म निराकार होता है; वस्तु साकार हो 
जाती है। कम पूर्वरूप होता है, वस्तु उत्तररूप होती 
है। वस्तुका जो पू्वरूप या सूक्ष्मरूप या तिराकार रूप 
होता है वही कम है। हमें लो कुछ भ्ाज सुष्टिके रूपमें 
दीख रहा है यह कर्मही रूपास्तरित होकर दीख रहा हैं। 
इमें भब यही तश्व समझना है कि-हस संसारमें शक्तिमान्र्‌ 
तो पृक है परन्तु उसकी कर्मशक्तिमें भनेकता है | उश्की 
कमंशक्तिडी अनेकताका भीं स्पष्ट अर्थ यह है कि उसकी 
कर्मशक्ति निरस्तर परिवर्तित होती रहती है| वढ एकसी 
कभी नहीं रहती । उसके एक समान न रहनेसेही सृश्िमें 
विविधता भाई । परिवतंनहदी सृष्टिका मद्ाकर्म है। कर्म- 
शक्तिकी परिवरवेनशीछताने या उसके कभी एकश्ली न 
रहनेनेही संसारमें अनेकता विविधता और भेदका 
आविर्भाव किया |. 

तर्व तो एकही था। वह अपनीही कर्मशक्तिकी 
परिवतनक्लीकतासे दो रूप हो गया। एक तो उसका 
परिवर्तन होते रहनेवाछा रूप हों गया और दूसरा उश्चका 
ने बदकनेवाका रुप रह गया। इसीको यों भी कह 
सकते हैं कि एक तो उसका हृदय रूप बन गया और 
दूसरा उसका द्ष्डा ( उस दइवकों देखनेवार। ) रूप रह 
गया । पुक तो उसका असत्‌ अर्भाव्‌ अर्थिर श्रथोत्‌ एकरस 
न रइनेबाका रूप हो गया और दूसरा उसका सत्‌ अथात्‌ 
स्थिर अथौत्‌ एकरस रहनेवाका रूप रह गया। असतका 
क्र्थ निरम्तर बदछनेवारा या एकरस न रह सकनेवाक्वा । 
सत॒का अर्थ है न बदलनेवाका था सदा पुकरस रहनेवाका। 
अब भापने देखा कि एकही सत्ता एकट्टी समयमें दो रूपोंर्मे 
हो गई;- 

पक तो दृष्टा बनकर सहूप हो गई और दूसरी दृश्य बन- 
कर असत्‌ रूए भ्योत्‌ बदछनेवाला तत्व हो गई | इससे 
यह बात भी समझें भा जानी चाहिये कि सतु या स्थिरके 
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इोनेसेह्ी क्लत्‌ या अस्थिरकों भी जलित्व सिका। 
सत्‌ य होता तो असत्‌ भी न होता। जैसे जलमें खतिरवाक- 
काही या गाद उत्पन्न हो जाती हे इस प्रकार सवसेही 
असतको जर्म समिछता है । क्योंकि सत्‌ हे इसीछिये भ्रसत्‌ 
भी है। यदि सत्‌ न हो तो भसत्‌ सी व होता। ग्रह 
मे समझा जाय कि असथका अस्तित्वही नहीं हे कोर चह 
* कोई रज्य सपे जैसा मिथ्या पदार्थ दे । असत॒का अखतत्व है 
फाल्तु वह जछके युब्दुदकाला भस्थिर अस्तित्व हे। जल और 
बुब्दुदमें भेद केवक इतना हे कि वह जकके समान स्थिर 
जस्वित्ववाला नहीं है | एक और ब्रात भी हे कि असतुका 
अस्तित्व है तो सत॒द्दी परन्तु उसका स्वतंत्र ( अपने 
क्षाप ) कोई अस्तित्व नहीं हे | उसके स्वतंत्र अस्तित्व न 
होनेझा सी एक विशेष रहस्य या गुप्त कारण है कि बह 
प्रविक्षण बद॒कनेमें छग! हुआ दे । जब वद बदलनेमें कग 
रहा है तव उसके भस्तत्वरें स्वतंत्रता कइसे आवे 
हवतत्रता तो जपरिवर्तेनशीक स्थिर अस्तिश्वमेंही हो सकती 
है। सतसेद्दी भसत्‌ उत्पन्न हुआ परन्तु वह भस्थिर छत्ता- 
बाछा हुआ। खब्टासेदी सुष्टि उत्पन्न हुई। परस्तु वह 
अस्थिर सत्तावाकी हुईं | सष्टानेद्दी सुष्टिको उत्पन्न किया। 
स्रष्ठाही सृष्टिरूप बना। परस्तु उसका यह रूप स्थायी 
था रियर नहीं है। जो पहके ब्राक्तिमानू था वही पीछे 
झाफिरुपमें भ्राया। उसका शक्तिरुपमें आयाही सृष्टि- 
झपमें आना हुणा | उसके सब्टिरूपमें आनेसे सृष्टि बगी। 
अब आपने देखा कि सत कैसे पएकही ससयझें सत्‌ भी 
जगा रहा और असत्‌ भी थन गया। अब आपने जाना कि 
बह केसे पुकहदी समयसें शान भी बना और भ्र्ञान सी 
अना | श्ञान उसका स्वरूप रहा भौर अज्ञान उसकी झक्ति 
प्रकृति या साया रहा। यह सब भेद बसी एक सूछतश्यके 
स्वरूप माहात्यरूपी बीजमेंसे जम उठे। 

मलुष्यकों यह जान छेतगा चाहिये कि संसारमें दो 
प्रकारके पदार्थ हैं कुछ तो बदुक रहे हैं और कुछ नहीं 
बदुक रहे हैं। पदके मजुष्य इन दोनोंडी छांट करना सीखे 
फिर भद्द जाने कि ओ यदुक रहे हैं वे झसत्‌ हैं वे अशाव- 
रूप हैं और जो तत्व नहीं बदकर रहा है जो तश्व एक रस 
रहता चका था रहा है वही तत्व सत्‌ था शानरूप है। 
अब मजुष्प इसी निवमसे संसार भरकी परीक्षा करे कि 
यहां परिषतेनशीरू और अपरिवर्तनक्कीछ क्या क्या 


वैदिक धर्म 


है! सतूप भौर भस्तृप क्या क्‍या है! तथा कानकप 
भोर अज्ानरूप क्या क्या हे ! 


क्या भाप संसारके खष्टाकों देखना चाहते हो। भआाईंगे 
इस और भाष दोनों साथ-साथ ख्टाकों देखने चढें:- 
संधारका स्रष्टा किसी एक स्थानपर या किसी एक वस्तुनें 
तो नहीं है जो किसी एक समान या किसी पक वस्थुमें 
डीखे | यह तो संसारसें स्वेत्र ब्याप्त है और सब्ठिकी 
मंत्येक बसतुमें है। वह एक किसीसें या एक किसी स्थान- 
पर नहीं है| वह क्यों कि स्ेत्र हे इसकिये सपन्न और 
सृष्टिकी भ्रस्येक पस्तुमें दीखेगा । हसीछिये दीखेगा कि 
सष्टसेड्टी तो सृष्टि उत्पन्न हुईं । भाप स्च्टाकों देखना चाही 
तो इस सारी सृष्टिपर एक स्लाथ इष्ठि डाको और हस 
अपने विश्वम्यापी दाष्टि प्रसारकोही यह समझों कि में 
सुष्टिरूपमें रूपास्तरित सश्टाको देख रहा हूं। क्‍योंकि शऋष्टाही 
सुष्ठि बनकर मजुष्यक्ी आखोंके सामने भा खडा हुआ है । 
सष्टिका दशेनदी सथ्ठाका दन दे | इस प्रकार है जिस 
प्रकार सौवण आभूरणका दक््गही सुवणवशेन है; कयों- 
कि सुबण उसका उपादन है| इसी प्रकार प्रकृतिमें सघ्टाकेदी 
सुष्ठिका डपादन होनेसे साब्टिद्ेनकोही खष्ठाका वृश्नंन 
भान छेना पड़ता है । 

यहांतकके विचारने स्रष्टा और सष्टिका भेद तो हटाना 
परम्तु जब एकद्गष्टा ओर इृइयका भेद फिर आकर खड़ा 
हो गया । जिस भ्रकार पुक्क तो कुम्हार ओर दूसरा डसे 
देखनेवाका ये दो होते हैं इसी प्रकार एक शो इस ंधारका 
सध्टा और दूसरा डस खष्टाका द्रष्टा थे मी तो दो होने 
चाहियें। यों सष्द और सष्टिका अभेद हो भागेपर भी 
दूसरा भेद आ खड़ा हुआ और हस प्रकार फिर भी सूछनें 
एक तश्य नहीं रहा । यह फिर एक बूसरा गंभीर प्रश्न 
आकर खड़ा हो गया | 

इसका समाधान चअह है कि क्योंकि सृष्टि सष्दासे 
उत्पन्न हुई है इसकिये स्रष्ण इस सृष्टिकी प्रत्येक वस्तुमें 
है, इस बातको स्वीकार कर केनेपर इसीके साथ यह भौर 
सान छेसा पढ़ेंगा कि स्रष्दा सृष्टि बनकर भी श्रपना सृश्ठ्व 
नहीं ख्रो बैठा है। वह सृष्टि मी बन गया हैं और सब्दा 
भी बना हुआ है । अथोत्‌ वद सृदष्टिसे स्वतंत्र भी 
बना हुआ है। यह स्वतंत्र होनेसेही हस संच्ठिको 


बाहप्रेम और आत्मप्रेम 


डल्यक कर पाता है । यदि यह स्वतंत्र न होता तो उससे 
सूध्टि भी न बन पाती | स्वतंत्र खष्टानेही सृष्टि री। 
सूसरे झब्दोें सतनेदी असतकों उत्पन्न किया। क्‍योंकि 
सृष्टि बनी इसी कारण जृष्टा ओर इश्य बने | यदि सृष्टि 
जे बनती तो न तो दृष्टा बनता और न इश्य बनता । 


खब्ठाकी जो स्वतंत्रता हे बह उससे डत्पन्न हुए द्वष्टामें 
भी भावी । बष्टाके पस घद्द स्व॒तत्रता भाजी कि वह चाहे 
सो दृश्य ( स॒च्टि) के पीछे पीछे चके अर्थात्‌ उसके अधीन 
हो जागद अथत्‌ अपने आपको "में तो देह हूं? ऐसा समझ 
बैठे और चाहे तो अपनेको द्ष्टारूपमें रक्‍्से भौर अपने 
भापको * में देह नहीं हूं ” हस रूपमें देखा करें। 


दष्टाकी स्वतंत्रताने उसे (द्रस्टाकों ) दो परस्पर 
बिरोभी भचसर दिये। भव द्वष्टा चाहें तो ऐसी भावना 
किया करे कि ' में तो सृष्टि हूं? अर्थात्‌ ' मैं तो वेह हूं * 
और ' मैं काका गोरा अम्मुक वंशका अमुकका पुत्र, बारूक, 
युवा, जृद्ध, अह्ाचारी, युही, वानपस्थी, संन्‍्धासी जादि हूं? 
हा ट्र।] हो यह रूप दे कि ' मैं सृष्टिरूप 
नहीं हूं ! ” मैं देह नहीं हूं” * मैं तो इस सुष्टिका द्वष्टा 
सर्थाव्‌ बेही हूं ?। क्यींकि उसके पास दोनों प्रकारकी 
जावनाएँ पायी जा रही हैं हसकिये मानगा पढ़ता है कि 
वह सृष्टिकप भी है भौर सष्टारूप भी है। यदि उसके 
पास दोसों प्रकाश्की सावनाएँ न होती छो इम डसे किसी 
दएुकही रूपयाका माननेकों विवदा होते | प्रसक्षमें 
अखिदृत्वकी पका केसी ? इससे मानना पढ़ता है डसके 
अदत्वसे भी दैदका अर्तित्व सिद्ध नही होता | 


. खहाकी स्वतंत्रतासे अथोद्‌ उसके अपनी श्वतंव्वताके 
उपधोगके भेद्से मनुष्य समाजसें शञागों मोर अ्ज्ानीपनेकी 
परस्पर विरद दिरुपताकों जनम मिक्का । जब उसने जपनी 
श्व॒तंत्रताका उपयोग शानी बननेसें किया तब वह ज्ञानी 
हुआ और जब टसने उस अपनी हवतंत्रताका उपयोग 
भज्ञानौ रहनेमें किया तन वह जजशाती हुआ | वास्तविकता 
बह हैं कि सध्टावदी मनुष्यका सथा रुप है ओर उसीको 
सहुष्यकों इस संसारमें जाकर पहचानसा और अपनाना हैं। 
परन्तु यति पह अपने सश्े सह्टारूपकों भूक जायभा तो बह 
जरधतिक होकर इश्य सृष्टिक पीछे सटकनेयाका बनेगा । 
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सब वह अपने सहामदिस संपन्न झूपको भूछ जामेके कारज 
अपने आपको इदवय सूष्ठिके साथ दिका मिका ढाछेगा 
अर्थात्‌ अपने आपको परिवर्ततकी अवस्थामें फ्रांस डाकेगा 
ओर यों सुली दुःखी अज्ञानी वन जायगा। यदि सेभाग्य- 
वश्च वह अपनेकों हृदय ससारके पीछे जामेसे रोक सकेमा 
और अपने आपको संखारके व्रष्टा रूपमें बनाये रख प्केगा 
तो वह दुःखी सुखी न हो सकेगा किन्तु तथ वह सुख 
दुःखातीत ज्ञानीके अपने प्राकृत रूपसें बना रह सकेगा।॥ 

अब हमने देखा कि यद्यपि स्रष्टा एकड्टी था परन्तु क्यों- 
कि उसके पास सृष्टिरचना करनेका स्वभाव था और क्‍्यों- 
कि डसके पास ज्ञानी और अज्ञानी बननेको स्वतंत्रता थी 
इस कारण वह पुकह्दी समयमें अनेक भी हुआ और छाती 
और अज्ञानी दो परस्पर विरोधी रूप भी भारण कर बैठा । 
भ्रहां इसने देख लिया कि सतही असत॒कों कैसे हत्पक्ष 
कर रहा है ? यहां हमने देखा कि शानही अज्ञानकों कैसे 
डगा रहा है। भव हम समझे कि शान,म्ज्ञान दोनों एकही 
तरवकी डपज हैं सौर केसे हैं । जब हमने देखा के शान 
उसका स्वभाव है ओर क्ष्षान उसकी दाक्ति है। आप 'चादे 
जितना परखकर देख लीजिये, दृष्टा भौर दश्य भकग अकग 
नहीं रह सकते और सष्टा भौर सृष्टि भी अकग भ्रछग नहीं 
रह सकते | इसी प्रकार जाप चाहे जितनी परीक्ष' करके 
देख कीजिये शान भशानसे रहित नहीं रद सकता और 
अज्ञान शानके बिना अस्तित्व नहीं पा सकता | हम समझ 
गये कि ये जोढे तो साथही साथ रहते चके जाये | जिस 
आकार पामीपर काही का पानीमें पिरवाक्त पेद्ा होही 
जाती है हसी प्रकार क्ानमेंसे भश्ाव पेदा होताही रहेगा, 
या शानके साथ अज्ञान क्षमाही रहेगा। इसकिये कमा 
रहेगा कि वही शानका महत्त्व बढ़ाया करेगा। इस 
पम्वन्धर्में शात|्य बाल इतनी होगी कि ज्ञान यदि स्वकृप 
होगा वो अ्ज्ञाग उसकी शक्ति होगी। शाक्ते स्वयं अंधी 
होती हे। दसे विवेकरूपी चक्कुकी आवश्यकता पढती है। 
ज्ञाग विभेकरूपी चक्षु हे भौर सह्ाव उसकी पेसी भ्रन्‍्वी 
बाक्ति है; शो कर्तंथ्य अकतेब्य सब कुछ कर डारुगा 
साहती है । पहन्‍्तु ध्यान रहे कि यह अशानरूपी क्षति 
झ्ञानकों जवसर देने ही काममें भाती है। शान कोर 
अज्लान दोनोंके दोजों एकट्टी समयतें पुकही तस्यमें रहते 


(१०८ ) 


हैं। यहां इसने देखा कि कैसे लद्वैत तस्वमेंसे ट्वैव फूट 
पढ़ा | कैसे एकमेंसे अनेकश्व जम डठा: या केसे अभेक्मेंसे 
भेद निकक आया ? यह कोई अप्राकृत बात नहीं हुई। 
यह सो प्रकृतिमें दिन राठ हो रहा है। न्‍्यूनता केवक 
इस तस्वपर भांख ढालनेवाकोंकी है 


भ्रव हमने देखा कि कैसे सतके साथ असवद छगा 
हुआ है, भौर कैसे शानसे भ्रज्ञान जुढा हुआ है। 
असव्‌ सतसे अकेला नहीं रह सकता भर सत्‌ असवके 
बिना कहीं नहीं. पाता | असवही सवको पानेका स्थान है। 
भ्रशान शानसे रीता नहीं रह घकता और ज्ञान अज्ञानके 
बिना नहीं पा सकता जुराईका अस्तित्वही सकाइको अवसर 
देता है। बन्धन मोक्षके बिमा नहीं पाता और मोक्ष बन्धनोंसे 
भक्कग नहीं रहता । बन्धन है तो मोक्ष भी है भौर मोक्ष 
है तो बन्धन भी उसके पास'द्दी है जो उससे तिरस्कृत 
हुआ पडा है | शान अज्ञान, सत्‌ असत्‌, बन्धन सोश्, 
घुरई भाई आदि ये सब अविभाज्य जोड़े हैं। ये सब 
सहचारी जोडे हैं| ये सब सप्तर्षियोंके झुण्डकी नई 
साथही साथ घूमते हैं। ये कभी वियुक्त नहीं हो सकते। 
यह सब क्या हम सृष्टिमें दिल रात नहीं देखते ! यह 
क्या हम अपनेही आपसें नहीं देखते ? यह ठूंठका भ्रपशाप 
नहीं जो कि उसे अन्धे नहीं देखते । यह भद्देतका 
अपराध नहीं है जो कि छोग प्रत्यक्ष कीछा करते हुए 
उसको नई देखते | 


क्योंकि सृष्टि है इलक्षिये स्थ्टा भी अवश्य हे ।स्र्ट 
होगा तो सृष्टि अवश्य रहेगी। बिस प्रकार झाक्ति और 
शक्तिसान्‌ कभी पथक्‌ प्ृथक्‌ नहीं रह सकते इसी प्रकार 
ज्ञान और अज्ञान भी कमी थक एथर्‌ नहीं रह सकते। 
इसाकषिये नहीं रह सकते कि ये दोनों परस्पर क्षक्ति और 
धाकिमान्‌ हैं। ज्ञान झाकिमान हे तो भज्ञान उसकी शक्ति 
है। संसारमें जैसे मोतिक प्रकाश और अश्नकारको 
साथहीं साथ छगा हुआ पाते हैं इसी प्रकार शान अज्ञान 
छाथद्दी साथ छगे हुए घूमते हैं। जहाँ प्रकाप्न होगा 
डसकी विपरीत दिश्यार्में अन्धकार भी छगा हुआ होमा। 
सन्‍्जकार प्रकान्षकाही पूंछ है | अ्रशान भी शानकीही पूंछ 
है। शान भी तो अमौतिक प्रकाप्न है डसके साथ भी 


वैदिक धर्म 


तो एक असौतिक अम्घकार कगा हुआ है जिसका नाम 
अज्ञान है| हे! 

अय आपने देखा कि एकही तस्‍्व एकही समयमें ( १) 
स्रष्टा (२) कमें (३) और सृष्टि तीन तीन रूप हो जाता है। 
शक्तिमान्‌ जष्टा है। शाक्तिही उसका कर्म हे । शक्तिमान्‌का 
क्रमेद्दी सृष्टिकप ( जगह्प ) हो गया है। थों भी कई 
सकते हैं कि सृष्टि कम है, कम श्क्ति दे भौर वही 
शक्तिमान्‌ है। भाप देखे कि झक्तिमानके होनेसेडी बह 
जिमूतिं बनी है। जब दम यह समझ गयेकि संसारके जितने 
अस्वेषण हैं वे सव आर्मास्वेषण कर रहे हैं | इस तश्वको 
समझनेकी देर है और मनुष्यका बेड! पार हुआ हे। 


- इस सिद्धान्तके विषयमें एक प्रश्न प्रायः उठता हे कि जब 


संसार मरका तश्व एक है तब मनुष्य अपने ध्रीरसे भिन्न 
शरीरोंकी बातें क्‍यों नहीं ज्ञान पाता ! यदि हमारेही 
अन्त ब्राक्तिपस्पन्न आस्माने सृष्टि रची होती तो बह 
भनन्त वाक्ति हममें भी तो प्रतीत होनी चाहिये भी । 
ऐसा न होकर हम छोग तो छोटी छोटी छुब् श्क्तियें 
किये हुए हैं । ऐसा क्‍यों हुआ | यदि हम लोग उसी 
शक्तिमानके स्वरूप होते तो हम उसीके समान सूे, चण् 
भावि क्यों नहीं बना सकते £ हसका क्‍या कारण हुआ कि 
वह तो सर्वेक्षकिमान्‌ तथा सर्वेश्ष रह गया और इस 
छोग हीन सर्व तथा अक्षपक्ष हो गये | इस कैसे विश्वास 
करें कि हम और यह पक हैं ? 

घक्तम्य उपसंदार हो जानेपर भी हस प्रश्नपर विचार 
होना आवश्यक है| इसका डत्तर यह हे कि पुक श्वरीरका 
वूसरे छरीरोंकी बात जाननेकी इच्छा उस झरीरका 
झारीरिक कोतूइक मात्र है।यह कोई मनु्यकी शाध्यात्मिक 
अयात्‌ सश्ी प्यास नहीं हे । ओ मनुष्य अपने वास्तविक 
आस्मरूपको तहीं समझ पाता और अपनेकों श्र्ररिरूप 
मान बैठता है डसीको ऐसी ऐसी शनगेक इच्छाएँ 
होती है कि में दूसरेके मगकी बात जाने | दूसरे श्वरीरकी 
बात जाननेकी इच्छा सनुष्यका अपने स्वरूपको भूक जाना 
है।बद मलुध्यकी अपने अरीरकोही लात्मरूप समझ्त 
हेनेकी एुक जदस्था है । जिस दिन मनुष्यकी शायचल्ु 
खुकेगी भौर वह अपने भापको झर्तर समझना छोंडेगा उस 


याहप्रेम और आत्मप्रेम 


दिन उसे दीखेगा कि मेंदी शानरूपमें सबमें स्थित अर्थात्‌ 
विश्वग्यापी तस्व हूं । 'मैं ही सबमें स्थित हूं' का भर्थ है 
' कि मेरा जो स्रष्टा रूप है, वह तो सबसें हे ओर वह 
सबसें रहकर सबको पावही रहा दे। सृब्टिरूपडी सबका 
प्थक्‌ एथक्‌ है। ख्रश्टरूप तो सबका एकही है। यह तो 
ठीकद्दी हो रहा है कि पुक शरीर सब द्वारीरोंको नहीं जान 
रहा है। यह इसकिये हो रहा दे कि शरीर तो स्रश नहीं है। 
खष्टा तो शहीरी है जो समस्त जगत॒का भद्दैत आत्मा है। 
छारीर तो सृष्टि है। वह (झरीर) अनन्त रुपोर्मे स्थित 
नहीं है। वद तो एकट्टी रूपमें स्थित हें। डसे किसीको 
जाननाडी क्यों चाहिये था! स्रष्टाही अनन्त रूपोर्सें स्थित 
है क्योंकि वही भनस्त रूप हुआ है। वह क्योंकि सामान्य 
रूप है इससे वह सबको सासान्‍्य अईफे रूपमें जानताही 
है। जिस प्रकार आपका क्षुद्र अइ इस शरीरमें रहकर इसे 
जान रहा है. इसी प्रकार इस विश्वका विरादू आत्मा पूर्ण 
क्र सब करीरोंमें रहकर उन सबको अपने ढंगसे जानहीं 
रद्दा है। 


एक किसी शरीरमें रहते हुए उससे वूसरे किसी झरीर- 
की यात जाननेकी कण अर्थ मनुष्यका आत्ममाव 
छोडना और देहभाव भार कर लेना है । दूसरोंके शरीरोंकी 
बात जाननेकी हरुछा किसे होती है ? यह एक प्रश्न है। 
विचारने खोज कर मनुष्यको बताया है कि दूसरोंके शरीरों 
की बात जाननेकी इच्छा मनुष्यकी इन्प्रियोंको होती है। 
यह इच्छ। मानवीय इन्द्रियोंका कोतूहल है । थों भी कह 
सकते हैं कि यह इच्छा इनम्द्रियॉंकी उत्सुकता मात्र हैं। 
यह म्रांग मनुष्यके जात्मरूपकी मांग नहीं है। इस प्रकार- 
की इच्छा सनुष्यके अशानी दोनेपरही हो सकती है । 
भ्रज्ञानी बने बिना सनुष्यकी भपनेसे भिन्न वस्तुको जान- 
नेकी हच्छाही नहीं हो सकती | जाननेकी हच्छाही भज्ञान 
कहाती है। जिशासाकी निश्भुत्तिही ज्ञानका स्वरूप है। 
जिज्ञासा नाह्तिकता है। श्ञानही भ्राश्तिकता है । इच्छाका 
समाप्त हो जानाही ज्ञान है। 


श्र आप समझे कि आप कौन तक्व हो? भाप हो खष्टा। 
चुद जापने अपया यह खष्टा रूप समझ किया तो आपका 
बेडा पार हो गया और जापकी जाननेकी इच्छा सी भर 
सभी । अब भापको संसारका सूछ् रूप समझसें आगया। 


( १०९ ) 


अब आपको अपनेसे मिश्ष किसी भी पदायकों जाननेकी 
इफ्छा कैसे होगी ? अब आपने देखा कि एकट्दी तश्व 
संसारमें हम आप आदि रुपोंसें कैसे स्वयं विद्यमान है । 
वहीं तश्व सूययमें सूयेरूप होकर रद्द रहा है | वही दश््व 
चम्बरमें चन्द्ररूप होकर रह रहा है। वही तध्व शानीमें 
ज्ञानरुप होकर बस रहा है | वही तस्व क्षज्षानीमें भशान- 
रूप होकर कीछा कर रहा है | वही तरव दातामें दातारूप 
होकर और धीरमें वीरतारूप होकर स्थित है। कट्दोंतक कहें, 
स्वामी , दास, राजा, प्रजा, दीन, दुखिया, धनी , निधन, हम, 
क्षाप आदि सब कुछ वही है। उसने अपने एकर्वका मछुर 
आनन्दु ढेनेके कियेही भ्नेकत्वकी काव्पनिक सृष्टि की दे भौर 
वह उसे काठ्पनिक ज्ञानाख्से मार मारकर अनन्त मार्गोंसे 
एकध्वकी झोँकी के रहा है। 

यदि आप ज्ञानी हो जाओगे तो ये सब घातें केवल 
दुन्‍्तकहानी नहीं रहेगीं। तव आपको भाषकी भनुभवकी 
आंखोंसे स्पष्ट दीखेगा कि आपद्ी सर्वश्न हो और आपही 
सब कुछ हो। तब भआए देंखोगे कि भाप स्शरूपसे तो 
स्वेत्ष हो और सृष्टिरूपसे आप पुकवेशों दो, अब आपकी 
बुद्धि पर्यायसे दोनों भांखोंसें आती जाती रहनेवाकी 
कब्बेकी पुतछलीकी भाँति द्वैत और अद्वैत संसारमें थात्‌ 
कभी तो विश्वभरमें ओर कभी शरीरमान्नमें विचरण 
करती रहेगी । जैसे दुभाषिया दोनोंकी बातोंका आनन्द 
छेता है इसी प्रकार भव आप विश्वव्यापिताका भी 
आनन्द लेते रहोंगे और साथद्दी भिन्न भिन्न देहिक 
अस्तिश्वोंका भी भजुभव करते रहोंगे। भव भाषकी 
स्थिति आधे तो छ्लीतछ गंगाजरूमें डूबे हुए भौर 
आधे शरीरपर धूप लाते हुपकीसी होगी। अब आपको 
द्वैतवुःख दु।ख्ी नहीं करेगा | भ्रब भाफ द्वेतदु।खकी 
उपस्थितिमें भी भद्वैत-माधुयेका अनुभव छेंते रहोँगे । 
हां, जवतक श्राप अज्जानी रहोगे भ्रधांत्‌ जवतक आप 
इण्फियोंकी दशेनशक्तिपर विश्वास करके उनकी भांगोंके 
पीछे भटकनेवाके और इस्हींको अपना स्वरूप भाननेवाके 
बने रहोगे, तबतक आप अपने आपको इसी एक शरीरमें 
बन्दी बना हुआ पाते रहोगे । जबतक आप अज्ञानी 
रहोगे तबद्दी तक आपको नाना विषयोकों जाननेकी इच्छा 
डठती रहेगी [| 

जाप विचारों कि जाननेकी इच्छा क्‍या हे | जाननेकी 


(११०) 


इच्छा इत्तनी म्रहस्वपू्ण वस्तु नहीं है जितना कि छोगों- 
ने इसे महत्त दे डाछा है। जाननेकी इच्छा ऊपरसे 
देखनेही देक्षनेमें महत्वयुक्त छग्ती हे । जाननेकी 
इच्छा मनुध्यका अज्ञान है। यह उसका अज्ञानी स्वभाव 
है । इसके साथदी ज्ञानका स्त्रूप भी सुन कीजिये कि 
जाननेकी इच्छाका हट जानाही शान है और यही शान- 
की पहचान है। जाननेकी इच्छाका हट जाना मलुष्य- 
जीवनकी सबसे ऊंची अवस्था है। मनुष्य-जीवनकी 
इसी घर्दोत्तम अवस्थाको उसकी अनासक्त अ्रपस्था कहां 
जाता है। जिल दिन मनुष्य-जीवनमें जनासक्ति आावेगी 
उस दिन उसका जीवन पकटा खा चुका होगा भौर 
उस दिन उसे इस बातकों जाननेकी दृच्छाही शेष न 
रहेगी, कि में दूसरोंके शरीरोंमें होनेवाली बातोंको 
ज़ानूँ। 

प्राकृत वक्तव्य यहीं है कि मनुष्यको यह जो बाह्य और 
श्लाभ्यन्तक। अम हो गया है इसका एक कारण तो 
उसकी अपनी शक्ति है जिसे माया कहते हैं ओर वूखरा 


वैदिक घमे 


कारण उसका शक्तिजन्य वेहामिमान है ! जात्माकी कक्ति 
और आध्मा दोनों अञ्नि भौर उसको दाहक पक्तिके समान 
अभिन्न हैं। परन्तु इल दोनोंकी इस अमेदाध्मक स्थितिके 
बीचमें उसकीही मायासे अज्ञानरकूपी काइपनिक परदा 
बलकर टंग गया है और इसे फांड डाकमेके किये शञानरूपी 
काल्पनिक दृधियार पकड़ लिया गया है। जात्मा इस हथियार- 
से अज्ञानको मारकर वारंवार अपनेड्दी भखण्ड सारिश्वदानन्धु 
रूपका वृशेन ,स्पश तथा संभोग और जल्‍्तमें उसीमें तह्लीन हो 
जानेकी विचित्र भनल्‍्त छीछा कितने भनव्त माभोसे कबसे 
कर रहा है और कबतक करता रहेगा यह सोंचतही 
बुद्धि अपना काम छोढकर खड़ी हो जाती है ओर इसी 
आत्मसागरमें हूजकर आत्मरूप हो जाती है। यहां हसने 
बुखा कि आत्माकीही स्वरूपविरक्षाकी कृपासे यह समस्त 
सेसार दीख पढ़ रहा है। यदि आरस्मामें स्वरूपदक्शने- 
चछा न होती तो यह संसार अंधा हो ज्ञाता। इसीको उप- 
निषदोंमें ' तमेव भाग्तमनुभाति स्वेस ॥ तस्य भासा 
सर्वमिदं विभाति” कद्दा है। 


द०4८+ ८ बह: ५८सी बह: ८९१ चष८०८+ €१:८८१ बह ८४९+ €हिप८८९+ <60७८९ <:: ४९१ दप८८+ 5: ७८% सहि:ढ३१ जड़: 2८+ धर: ८६८१ चह-2८८4 ककी.परत ५८ 


भगवद्वीता-समन्वय 
यद्द पुस्तक श्रीमद्भगवद्गीताका अध्ययन करनेवालोंके रिये भस्येत भावश्यक हे ।' वैद्क धर्म ' के भाकारके १२६ पृष्ठ, 


सिकना कागज । सजिल्दका सू० २) रु० ढा० ज्यय ।£ ) 


भगवद्गीताःछोकाधंसूची 


इसमें भ्रीमद्गगवद्वीताके छोंकाधोंकी भकारादि क्रमसे आद्याक्षरखूची दे भोर उसी ऋमसे अन्थाक्षरसूची भी हे। 


भगवदगीता-लेखमाला 


« गीता ' मासिकमें प्रकाशित गीताविषयक छेखोंका यद संभद है। इसके ७ भाग हैं, परन्तु ३-४ ये दो समस्त हें। 


मूल्य केवल ॥+ ), डा० व्य० ८9) 


शेष ५ भागोंका मूं. ६) रु, और डा, व्यय १। ) है | 


गीता-समीक्षा-- ( छेखक-- पं. कोल्हटकर 9. 4. ) रू. £ ), तथा डा. व्यप ०) है । 


मंत्री, स्वाध्याय-मण्डल औध, ( जि० सातारा ) 
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बेदोकी अपौरषेयता 


(१११ ) 


* वेदोंकी अपोरुषेयता 


( छे० श्री- प॑ं० रामावतार, रतनगढ, जि० बिजनौर यू० पी० ) 


बेद बने हैं, और उन्हें तत्वशानो फरापियोंने बनाया है 
इसमें कोई संदेह नहीं | इसके ताथही ने अपोरुदेय हैं 
इसमें भी कोई संदेह नहीं। परन्तु वेद नामवाके श्ञान- 
अस्थोंके सस्वन्धमें थह बात बहुतदी न्यून सोची जा रही 
है कि वे कैले बने ? और उन्हें किस ग्रोग्यवाबाक्षे लोगोंने 
बनाया ? हस बातको सोचनेमें पक बड़ी भारी रुकावट 
वेदोंका ' अपोरुषेय ! प्रसिद्ध धोना हुभा | भपोरुषेय शब्द- 
का क्षर्थ रहस्यमय है। बिना बताये समझमें न आनेवाली 
बात रहस्य दह्मती है। बहुधघा छोग अप्रौरुषेय शब्दका गूठ 
आभिप्राय नहीं समझ पाते | वेदोंकों अपौरुषेय कट नेवारे 
आदि बक्ताका जो अभिभराय था वह समथ बीतते बीतते 
समाजकी स्ृतिसे उतर गया। अब उसका आदिवक्ताके 
अभिप्रायसे विरुद्ध केषर्क॑ बह मोटासा भर्थ शेष रह गया 
कि इनका रचनेवाक्ा कौह पुरुष नहीं हे | अपोरुषेय झब्द- 
की यह व्याख्या वास्तप्विकताके विरुद्ध दे। क्योंकि प्रस्येक 
करावेका कोई न कोई कतो होनाही चादिये | इस व्याख्याने 
मनुष्योंकीं बेदोंके निर्माणके विषयके जिस स्वयंसिद्ध 
महान्‌ सस्‍्य सिद्धास्तकों ढूंढना चाहिये था बसे दूंढनेके 
ढिये आगे लोचनेसे रोक दिया और वेदोंके निर्माण विषयके 
इवभंसिद्ध सत्यकी अवहेझना करवा डाली | वेदोंका प्रेमी 
मनुष्य समाज हस बातकों ध्यानमें नहीं रख सका कि 
किसी पुरुषके वेदोंके कवों होनेका निषेध करनेके पीछे 
वक्ताका कोनसा गंभीर अभिप्राय था £ वास्तवसें " अपो- 
रुपेय ! झब्दका यह अथंदी नहीं था जो भाजकर बहुधा 
किया जा रद्दा है कि * उन्‍हें किसी पुरुषने नहीं बनाया! 
किन्तु यह था कि इन्हे किग्ही ऐसे पुरुषोंने नहीं बनाया 
जो अपनेको मनुष्य देदके रूपमें माननेवाछे देहात्मवादी 
अरथांत्‌ किसी छुद्र भई या छ्रुव्र व्यक्तित्वके वज्ञीभूत थे । 
हस्हे तो उन विदेह भहापुरुषोंने बनाया जो अपने को 
बेहाध्मा नहीं मानते थे, जो मजुष्यदेद्यातीत अपुरुष विदेह- 
सुक्त हो चुके थे, जो झुद्द देदिक सचाके बन्‍्दी नहीं रहे 


थे अथोत्‌ जो मनुष्यदेहमें न रसमकर सदा चिन्मय देहसें 
रमे रहते थे और अपने देहोंडो विश्रमें गुंजारनी हुईं 
ईश्वरीय वाणीकों घुनने और पकडइनेका यन्त्र बना चुके 
थे। सचमुच पेसेही मनुष्य ऐसा वेदों जला सच्चा ग्रन्थ 
बना सकते हैं | ऐसे कोग ध्वलिखित ग्रन्थकी स्वालिलखित 
कहना भी श्रपना अधिकार नहीं देखते। ये मझते हैं 
कि श्लानग्रन्थ हमने नहीं छिखे किन्तु दसारं विधाताने 
हमें अपना सृष्टि-प्रर्थ पढाकर जो ज्ञ।नदान किया है उस 
ज्ञानका हमने दशन किया है ओर उप्रको उसने हमसे 
छिखवा लिया है। जो किखवाता है वही लेक होता है। 
हाथमें केखनी पकइनेवाका तो कछिखवानेवाकके हाथका 
यन्त्र मत होता है। ऐसे छोगोंका विश्वास है कि हमारे 
विधाताने जो जो सत्य हमारे जीवनमें एवं हमार ह्ृदृयमें 
प्रतिध्वनित किये अथोत्‌ सुनाये हैं हमने डन्हींको इस 
प्रन्थमें संग्रहीत किया है | इन वेदोंमें प्रतिपादित सतयोंको. ., 
इमने नहीं बनाथा, किन्तु ये इंश्वरीय प्रेरणा या ज्ञानके 
झूपमें हमें सुनाये गये हैं। इसी विश्वाससे वेदोंका से- 
कछन करनेवालोंके नाम ऋषियोंकी सूचोर्म अक्ित हैं ओर 
वे कृतझ्तासे स्मरण करनेके लिये समाजकों दिये गये 
हैं। कोन कट्ट सकता है के वेद्ोंको इन ऊाषियोंने नहीं 
बनाया * 

इसमें संदेह नहीं कि बेद नामके ज्ञानग्रम्थोंकों कोई 
भरी देहास्मवादी पुरुष नहीं बना खकता था। क्योंकि 
देहास्मवादी छोगोंका इन्हें बनाता तो दूर रहा वे तो यह 
भी नहीं समझ सकते कि इनमें क्या किख। है ? वबनक 
मनुष्य देहास्मवाद नामका अथोत्‌ भें देह हूं इस भ्रकारका 
कुविश्वास नहीं छोढेगे तब्रतक वेदोंके भाष्यतक बनकर 
भी वैदिक तत्त्वक्ञानसे वेदद्वोषियोंके वराचरही दूर रहेंगे । 
केवक वेदोंका ढोल बजानेसे कोई वेदश नहीं बन जाता ॥ 
डिन्तु देदास्मवाद त्यागनेस्रेही वेदश होनेकी योग्यता 
भाती है। वेदोंकों सप्पनेकी पुकमात्र युक्ति मनुष्यका 


(२१११ ) 


देहात्मवाद छोड देना है! देशाध्यास छोढनेपर मनुष्य 
अनपढ़ होनेपर भी सच्चा वेदज्ञ बन जाता है। जो देदा- 
स्मवाद या देहाध्याक्ष, अथोत्‌ अपने देद्दिक सत्ता होनेका 
विचार नहीं छोड चुका-होगा, वह क॒दापि वेदोंको नहीं 
समझ सकेगा। जो वेदोंकों समझना चाहे उसका सबसे 
पहले ओर सबसे पिछक्व! यही काम है कि वह देद्वात्म- 
वादको छोड़े! वेंहात्मवादका ध्यागही वेद समझनेकी 
एकमाम्र योग्यता है। यदि देहाष्मवाद नहीं ध्यागा शायगा 
तो मनुष्यका जेंदश बनना मरुज्क पिपासाके समान 
बुराशादी दुराश्ा रहेगा । ऐसा मनुष्य वेदोंके विषयपर 
जो कुछ कहेगा, लिखेगा या विचारेग्रा सबमें उसकी अन- 
मिज्ञताका प्रदशन हुए बिना नहीं रहेगा | 


देहात्मवाद घद्ठ मनोदशा है जो वेदिक लिद्धाल्तोंके 
स्ेधा विरुद्ध भोर वि्नरूप है। देहाप्मवाद वेदिक मन्तब्यों- 
को नहीं समझने दे सकता। वेदिक सन्तब्योंका जो मर्मज्ञान 
है वह मनुष्यकी देहाश्मबुद्धिसेही रुका हुआ हे । वेदिक 
सन्‍्तब्योंका मर्म समझना केवक देहाध्मबुद्धिके ल्यागकेदी 
ऊपर निभेर है। देद्वाश्मवोदका ध्यागही चैदिक मन्‍्तर्योंको 
घमझनेकी एकमात्र ताछी है। जो इस ताछीको द्ाथर्में 
किये बिना देदिक ज्ान-भंडारका ताझा खोकने आयगा 
बह वैदिक ज्ञान-संडारमें प्रवेश नहीं पा सकेगा और उस 
भंडारकी मणि मुक्ताओंका श्पशे नहीं कर सकेगा। ऐसे 
लोगोंकों ध्यानमें रखकरदी निरुक्तकारने सावधान वाणी 
कही है । 

/ जैतेषु शानमस्त्यनूषेरतपसो वा * 

अऋषियों ओर अतपरिवियोंके लिये वेदों ज्ञान नहीं 
है। जबतक बेदोंका पाठक स्वयं भ्रपने आपको ऋषि और 
तपस्‍्वी न बना चुका होंगा तबतक उसे वेदोमेंसे शान 
हाथ नहीं भावेगा। ऋषि हुए बिना मनुष्यका वेदोंसे 
कोई छाभ उठाना संभव नहीं है। वास्तवमें वेद उन 
दिनरात मननश्ीकू मुनियोंके मनसें सुनाई परद़नेवाछी 
ध्वनि है, जिन्होंने अपना देडात्मवाद मिटा ढाका था 
भर जो अपने आपको विश्वव्यापी लविनाशी तश्वमें 
विलीन बेखना जान चुके थे। ये मुनिछोग विश्वग्यापी 
आधसतत्वसे अपनी कोई प्रथरू सत्ता न रखकर विश्वग्यापी 
आध्मसत्ताके साथ एकरूप दो गये थे। ये पुरुषविश्वेष 


वैदिक घ्म 


न रहकर सामान्य भ्रा्मरूप हो चुके थे। हन छोगोंकी 
इस प्रकारकी उदारतम सनोदशाको सुब्यक्त करनेके छिये- 
ही इनके बनाये अल्थको ' अपोरुषेय ! कहा गया था। भें 
कोग डस विश्वग्यवस्थाके हाथके यन्त्र बन चुके ये जो 
समय समयपर मनुष्यकों सदाही ज्ञानदान करती रहतों 
है। वेदोंको संसारमें छानेवाक्े छोग आत्मदर्शी थे । जात्म- 
दक्शों होतेही मनुष्यके मनमें इंअरीय भ्वतियां सुनाई 
देने छगती हैं। आत्मदर्षेयोंको पदपदपर संसारपर शासन 
करनेवाक्के सिद्धान्त और सचाईंयां प्रश्यक्ष शांत होने 
छगती हैं। भारमद्शियोंको सुनाई दिये हुए सलदी आज 
हमें वेद नामके श्ानअन्धोंके रूपमें मिक्त रहें हैं । 


जिसने वेदोंको सबसे पहले “ अपौरुषेय * कट्दा था 
उसका उन्हें * अपोरुषेय ” क्नेका बही अभिप्राय था जो 
ऊपर बताया है। दूसरे भ्रब्दोंमें ऋषियोंने वेदोंकों नहीं 
बनाया, किस्तु रम्होंने उन्हें संसारमें प्रतिष्वनित होते हुए 
सुना और खुतकर उन्हें अन्थका रूप दिया। उन्होंने देखा 
कि ये सब सिद्धान्त इमारे बनाये हुए नहीं हैं, हमने वो 
इन्हें पहचाना है। ये तो संसारके अनादिसिद्ध रहस्य हैं । 
इसी अभर्थमें उन्होंने वेदरोंको अपोस्षेष कहना उचित 
समझा यों वेद डनके द्वारा प्रकट हुए । 


बेदोंके विषयमें यह पुक और निराधार विश्वास पाया 
जांता है कि अब वेदोंकी रचना बन्दु हो गईं हे और वह 
कैचक सृश्टिके प्रारंभमें होनेवाडी बात थी। वास्तविकता 
यह है कि जबतक सृष्टि रहेंगी तवतक इसमें जितने 
प्रविन्नमान हृदय आयेंगे उन्हें वेदध्चनि निरंतर सुनाई 
देती रहेगी। वेद्ध्वनि तो भाज भी प्रत्येक मानव दृवस्में 
सुनाई दे रदी है। मशुध्यके विधाताने किसी सी अ्रजुच्य- 
को उसके जीवनमागेकी मशाक्ृरूपी शानचिल्ता अर्थात्‌ 
वैदिक तस्वकज्ञान दिये बिना नहीं भेजा। उसने एक भी 
मलुष्यकों अपनी जोरसे ज्ञानी छोक पानेके किये बूसरेपर 
( पुस्तक या गुरुपर ) निर्सेंर बनाकर नहीं भेजा | इसने ८ 
अत्येकके हृदयमें जीवनके परथद्क्षकके' रूपमें शानज्योति 
जछाकर भेजी है। परन्तु देहमें जो मजुष्यकी अइंसावना 
है बह एक ऐला महाविज्न है जिसके कारण ज्ञानज्योति 
अदृष्ट वेदध्वनि भनसुनी होती रहती है। जबतक मलुष्म 
देहकोही अपना आप समझ्तना नहीं छोढेगा, अथात्‌ जब- 


बेदोंकी अपीरषेयता 


तक वह देहसेंदी अहंभावनासे वंधकर बैठा रहेगा, तब- 
तक वेद्ध्वनिकों सदा सुनते हुए भी अनसुनी करता 
रहेगा । अनुष्म देहात्मवाव॒कों छोतेद्दी संपूर्ण सत्य मन्त- 
ब्योंका ज्ञाता बन जाता है। बह देहाध्मवादकों त्याग्रतेही 
बेदुज्ञ तथा वेदनिमोता बन जाता है। उसे देहार्मवाद 
ह्यागतेही वेद्ध्वनि सुनाई देने छगती है। ऐसा सलुष्य 
जो कुछ कहता है वही वेद होता है | जो सोचता है वही 
डपनिषद्‌ होता है, जो करता है वही चेदानुकूक आचरण 
होता है। ऐसे मनुष्यका आचरण वेद वेदान्तोंकी सूर्ति- 
मती टीका भौर भाष्यरूप हो जाता है। देहास्मवादका 
मिट जाना मानवजीवनकी साधारण घटना है। इस घटनाके 
घटतेह्दी मानवजीवन धन्य धन्य भोर बारबार धन्य हो जाता 
है | देहास्मवाद मिटतेह्टी मनुष्यकों ईश्वरीय अनक्षर भाषा 
स्पष्ट सुनाई देने छगती है भोर डसे ऋषि बना देती हे। 
मनुष्य इन इंश्वीम भाषाओंकों जिन्हें वेदध्वनि कहना 
चाहिये, वज्-परंपरासे सुरक्षित रखकर काला म्तरमें उन्हें 
पुस्तकोंका रूप दे देखा है | समय पाकर येह्टी पुस्तकें वेद 
कहाने कगती हैं | यही: वेद्रचनाका अनादिसिद्ध संक्षिप्त 
इतिहास दहै। । 


प्रश्न होता है कि क्‍या ज्ञानप्रस्थोंका लिखित होना अनि- 
चाय है तथा क्‍या संसारमें इन किखे हुए ज्ञानपन्योंसे 
"दूसरा अलिखित ओर अलिपिबद्ध ऐसा ज्ञानग्रन्थ नहीं हे 
जिसे विधाताका साक्षाव्‌ छेख या रचना कद्ठा जा सकता 
हो | वर्णास्मक छेख ओर भाषा दोनों मानवीय मस्तिष्ककी 
उपज या उसकी कृत्रिम व्यवस्था हे। सातवीय भाषा- 
वाका केख सानवीय रचना है, साक्षात्‌ इंश्वरकी नहीं। 
किपि या छेख स्ष्टाका स्वाभाविक विधान नहीं है। जब 
कि केख मानवीय रचना है और स्रष्टाकी स्वाभाविक 
रचना नहीं है तव क्या ससारमें सनुष्यकों अपने विधाताके 
संदेक्ष और क्षिक्षा प्राप्त होनेका केखसे दूसरा कोई स्वाभा- 
विक प्रबन्ध नहीं है जिसे केखको न जाननेवाले भी जान 
सकें | क्‍या सह्टिमें किखित श्ानपन्थोंके अतिरिक्त ऐसा 
कोई झान-संदार नहीं हे जिसे “वेद ” कहा जा सकता 
हो ! यदि संसारमें छेख वन्धनसे रहित ऐसा कोई शान- 
संडार न हो, छोर मनुष्यको किखित पुस्तकोंके पन्नोंमेंदी 


( ११३.) 


ज्ञानको सुरक्षित मानना पढ़ता हो और केवक उन्हींमेंसे 
ज्ञान दूंढना स्वीकार करना पढ़ता हो तो विचार करने- 
वाछे सनुष्यके मनमें निम्न प्रश्न उठते हैं और अपना समा- 
धान मांगते हैं कि ज्ञानप्रन्थ कइसे आये ? उनसें स्वयं 
क्वान है या उनमें किसी क्वानीका ज्ञान छेखका रूप चारण 
करके आया हे! श्ञानअन्थोसे ज्ञानी उत्पन्न हुए या ज्ञानियोंने 
उनको डस्‍्पन्न किया | इन प्रश्नोंका स्वाभाविक रुत्त यही 
है कि ज्ञानी कोगोंने शानअन्ध ( पुस्तकें ) बनाये, शान- 
प्रन्थोंसे कोई ज्ञानी नहीं बना। ज्ञानग्रन्थोंमें ज्ञान नहीं 
है, उनमें ज्ञानी झोगोंकाही ज्ञान कछिख किया गया है। 
इस विचारके सामने मनुष्यकों निःशक होकर स्वीकार 
करना पडेंगा कि ज्ञानग्रन्थों भर्थाव्‌ पुस्तकोंसे किसी 
मनुष्यको शान प्राप्त दोता धमव नहीं है। यदि ज्ञानअन्थों- 
में किसीको ज्ञान मिकेगा भी तो केवल उसीकों मिक्ेगा 
जो पदेसे सवय ज्ञानी होगा । जो स्वयं पहलेसे ज्ञानी 
न होगा उसे ह्वानग्रन्थोमेंसे भी ज्ञान नहीं मिक्क सकेगा, 
प्रद्युत उसे वहां भी व्याज्य भन्जेराही अन्धेरा दिखाई 
पड़ेगा । वह कह उठेगा कि इनमें कुछ नहीं है, ये तो 
असभ्योके पीत हैं। उसे ज्ञानप्रन्योंकी भाषा निरथक 
दीखेगी। इध्किये दीखेगी कि उसका मन वैदिक ऋषियों 
भावमय जगव्से अपरिचित है । 


मनुष्य सबसे पदके बिनाही छानप्रन्थोंके ज्ञान राम 
करता है। ऐसे ज्ञानी छोगोंमेंसे कुछ कछोग स्व॒भावसे 
केखक भी होते हैं । जो छेखक होते हैं वे तो अपने ज्ञान- 
को ज्ञानप्रन्थों (पुस्तकों ) का रूप देही देते हैं। परन्तु 
सब ज्ञानी छेखक नहीं होते । जो श्ानी केखक नहीं होते 
और पुस्तक नहीं छिख पाते, ज्ञान तो डनपर भी छेख़क 
शानियोंके समानही होता है। ज्ञानी मंनुष्य केसक दो 
या न हों दोनों प्रकारके क्ञानियोंके जो हृदय हैं वेही जी- 
वित झानग्न्‍न्थ या साक्षात्‌ वेद हैं | ज्ञानी मानवोके 
जीवित हृदयही ईश्वररचित वेद हैं । जो ज्ञानी ऊेखक 
नहीं है उसके सम्बन्ध्में जीवनकेडी ज्ञानग्रस्थ होनेकी 
बात स्पष्ट समझमें भा जाती है । क्योंकि उसने 
जगतको कोई ज्ञानग्रन्ध नहीं दिया; किन्तु अपने आपको- 
ही जगत्‌ के सामने जीवित ज्ञानप्रन्थके रूपमें उपस्थित 
कर रक्झ्ना है। इस झ्वानीके संपर्क में आनेवाके कोंग इसके 


(११४ ) 


जीवनकोही देख देखकर इससे ह्ानका काम करते 
शहते हैं| ये इसके जीवनकोंही भ्रपना पाख्य ज्ञानग्रन्थ 
बना छेते हैं। इस घटनासे सिद्ध होता दे कि ज्ञानी कोगद्दी 
साक्षाव्‌ इंश्वके वेद हैं | ऐसे ज्ञानीका शौतिक देह नष्ट 
दो जानेपर भी, ओर उसके हाथोंसे कोई श्ानग्रस्थ न 
छिखा जानेपर भी, और उसके किसीको अपना ज्ञान 
धतानेका अचसर न मिलनेके कारण अपना ज्ञान बिना 
बतायेही इस संसारसे चक्के जानेपर भी सृष्टि भरमेंसे 
चेदोंका या या कहें कि ज्ञानका छोप नहीं होता । संखारमें 
देखा जाता हैं कि ज्ञानी छोगोंके इस ससारसे चढे जाने- 
पर भी इन छोगोंका जो ज्ञानमनय रूप है या जो हन 
कोगोंकी पविन्न मानसिक स्थिति है उसका जगपमेंसे 
बीज नाश नहीं हो जाता; किन्तु बंद किसी न किसी 
शानीसें अमर रहताही चछा भाता है । देखते हैँ कि 
डनके पीछे आनेवाले दूसरे ज्ञानी भी उनकीसीही 
ज्ञानरूप मानसिक स्थितिकों छेकर आते रहते हैं । ज्ञानी 
छोगोंके पांचभौतिक अस्तिस्वके छुप्त हो जानेपर भीं 
उन कछोगोंका ज्ञान त्रिकाकमें उत्पन्न होनेवाले ज्ञानी 
कोगोंके हृदयग्रतल्थोंमें जाश्व्यंमयय रूपसे निरंतर 
सुरक्षित रहता चकछा आता है । आजका, भूतका और 
अंवोीका सब ज्ञानी पुकन्ने होते हैं। सबके सब एकसाही 
ज्ञान समाचार केकर आते हैं । सब भोगमय जीवनको 
हुकराते आते हैं ओर सब त्यागकों अपने जीवनका सर्वेस्व 
मानते भाते हैं। सब देदष्याससे विद्वीन विदेद बनकर- 
भाते हैं। सब एकसी ज्ञानवार्ता कहते जाते हैं। सिद्ध हुआ 


देदिक घमे 


कि सबके सब ज्ञानी एकही क्ानभंडारसे ज्ञावाछूत पा रहें 
हैं; ओर छा रहे हैं | निष्कर्ष यह है कि शानग्रन्थरूपी वेद 
पुस्तकॉमें सीमित नहीं है; किन्तु ज्ञानी कोभोंके जीवनों- 
तक विस्तृत है। ज्ञानी हृदयोंका महत्व शञानअन्थोंसे छा्ों 
गुना अधिक दै | वेदिक तस्वज्ञान शानग्रन्धोंका बन्‍्दी नहीं 
है | वह ज्ञानी मानव-हृदयोंकीही संपत्ति हे। ज्ञाती कोंगों- 
का जीवित ज्ञानही सच्चा अपोरुषेय वेद है। पुध्तकरूपी 
वेद इसी चेतन बेदका जड़ प्रतिनिधि है। पुस्तकॉमें जो 
ज्ञान है वह शत भोर अव्यावहारिक अबस्थामें रहता है। 
जवतक ज्ञानकों मानव-हृदयमें विकसित होनेका और 
ड्यवदारमें आकार खरा उतरनेका अवसर नहीं मिलता 
तबतक व ज्ञान झ्ञान नाम पानेका अआधिकारीही 
नहीं होता । उ्यनी छोंगोंके हृइयोंमें विकसित हुआ 
और उनके व्यवहारमें आया हुआ ज्ञानही वेद नामह 
पुस्तकरूपी छ्लानप्रन्थोंमें संक्रान्त हो ज्ञाता है। यह तो 
सवेथा निश्चित है कि ज्ञानीमें शानप्रन्थरूपी वेढोंसे 
ज्ञान नहीं भाया है। ज्ञानी भपने आप ज्ञानी बना है भोर 
उसने वेद बनाये हैं । परन्ठु उसने वेद बलानेका कतों- 
पन अपने पास न रक्‍्खा किन्तु श्रोत्ापनहदी अपने पास 
रक्‍खा । इसीसे वेद श्रुति भी कहलाये | उसे बेढोंके 
कर्तापनकों अपने विधाता विश्वाश्माके चरणोंमें समर्पित कर 
देना पद्ा और इसीसें उसे दिव्य आन्द भ्राया। ज्ञानीके 
इस समपेणमेंही वेदोंके अपोरुषेय होनेका रहस्य निहित 
है। 
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वेद-मन्त्रोंका अध्ययन कीजिये। 


बेंदके पठनपाठनकी परंपरा पुनः शुरू करनी है। इस कार्यके लिये हमने पाठ्य पुस्तकें बनाग्री हैं और इन 
पुस्तकोंका अध्ययन अनेक नगरोंमें अनेक सज्जनोने शुरू किया है । 
: १ वेदपरिचय परीक्षा ३०० मंत्रोंकी पढाई । मू. ४॥) डा. व्य.॥ ) 
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मू. ५) ढा. ब्य॥ ) 


इन पुस्तकोंमे अखण्ड सूक्त, मन्त्र-पाठ, पदपाठ, अन्यय, अथे, मार, टिप्पणी, विश्वेष स्प्शीकरण, सुभाषित, पुनरुक्त 
सन्त्र, विस्तृत अस्तावना, मंत्रसूची आदि अनेक सुविधाएं हैं । 
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समाज-खुघार 


(११५) 


समाज-सुधार 


( केखक- श्री० छालचंद ) 


व्यक्तित्वका विकास 

व्यक्तेके सुधारके विना समाजका सुधार नहीं दो सकता। 
गंभीरतासे देखा जाय तो समाज सुधारकी समस्या- 
ब्यक्तिके सुधारकीही समस्‍या है। इसलिए सारे यत्न जो 
समाज्ञगें नवजीवन प्रसारके छिए किये जाय॑, अवइयही 
अपने निजी जीवनमें सजीवता छानेसे आरंभ होने चाहिये। 
भाजकक जबकि रोग और निर्धनता, अज्ञानता और 
दरिज्रता और स्वियों भौर बालकोंकी नि्तांत विवशता सब 
जगह दीख रही है, तों उनके लिए जो ऐसी परिस्थितिसें 
भी समर्थ हैं और योग्यता रखते हैं, सेवाके लिये भोर 
समझ्नदार कोगोंमें नागरिक जिम्मेदारी और परस्पर सद्दा- 
यताके भाव इढ करनेके !कार्यके छिप, विस्तृत कायेक्षेत्र 
चुला हुआ है । किन्तु सेहाका क्षेत्र जैसा विस्तृत है बैसा 
सुगम नहीं है। पेकडों ब|घाएं डपस्थित होती हैं।यह मार्ग 
कंटकाकीण है, और इसम्रें गढे गढोंके बहुत हैं ॥ समाज- 
सेवाका कार्य जितना विज्ञाक है और इच्च है, तथा 
सलुष्यको उन्नत करनेवारा है, उतनाही कठिन है। कठि- 
नाइयाँ पा पगपर उपस्थित होती हैं । 


कोई भी सेबाका कार्य पूरा! होना दुष्कर हो 
जाता है ज़बतक कि कार्यकर्ताका व्यक्तित्व 
विकसित न हो चुका हो, और उसके अन्दर 
चैतन्य, विवेक तथा विशुद्ध प्रेम न हो | जबतक कोई 
व्यक्ति भ्पने आपको उद्त नहीं कर छेता, अपने आपपर 
दिन प्रतिदिकके व्यवहारमें आनेवाक्की वासनाजानित 
कछोस तथा स्वा्मकी प्रक्रिका नियमन नहीं कर छेता, 
उसे सारवेअबिक कार्यक्षेत्रमें किसी उत्तेजनाके पशीभूत 
होकर गहीं कूद पदणा चाहिपे | सनुध्यको अपने भ्रग्दर 
परिवततेनकी आवश्यकता है जिससे बह कामलिप्सा तथा 
राकचपर विज्ञयी हो जाष। घिना निजञ्जी सुधारके जो 
व्याक्े समाज-खुधारके कार्योमे पड जाते हैं वे च्येय- 


से गिर जाते हैं, और सावंजनिक कार्यक्री गतिमें 
रुकाबट पैदा करते हैं । 

समाज-शुधारके कार्योंके छिए सुश्षिक्षित कार्यकर्ताओं - 
की परम आआचइयकता है । पेसे मलुष्य चाहिये जो मिलकर 
काम करनेकी क्षमता रखते हों, जिनकी दृष्टि शुद्ध हो, 
जिनपर जनता विश्वास कर सके, जो बोलते कम हों और 
छुपचाप काम करनेके अभ्यासी दों, जिनका आचार पविन्र 
हो। समाजमें काम करनेमें झूटे अपवाद होते हैं भोर 
निराधार कलंक भी छगा करते हैं। जो कोग साधारण 
जनताको भपने ढोंगोंसे निरंतर ठगते ओर उनके धनको 
निरंतर किसी न किसी बहाने उनसे छेते रहते हैं, यहां- 
तक कि हस प्रकार सहते हुए जिनका जीवन रक्त चूला 
जा रहा है उन्हे भपने भापको चुसवानेकी आदत पढचुकी 
है, वे समाज-सुधारकॉपर नाना प्रकारके छांछनतक छग्राने- 
से नहीं चूकत | 

समाज-छुणारके काममें क्षय पैयेकी आवश्यकता है। 
यदि कार्यकतौका व्यक्तित्व महान्‌ नहीं हे तो उससे काम 
न हो सकेगा या उसके कामका यथेष्ट परिणाम न निक- 
छेगा । इसक्षिपु यह सर्वथा सल है कि सप्राज़-खुधार 
व्यक्ति-खुधारपर निभर है और वह अपने खुधार- 
पर विशेषतः अवलंबित है। 

ब्यक्तिको आदश महान्‌ होना चाहिये तभी वह अपने 
डद्देश्यमें सफल होगा । जो कोग केधल सोने, जागने, 
खाने-पीने आदि निजके कार्मोंमेंड्री दिनचर्या समाप्त कर 
दिया करते हैं, था समय मिल गया तो ताश, शतरंज, 
चौपड़ भादि खेलते रहते हैं वे किसी भी त्याग मर साहस 
के कार्यके किपु उपयोगी नहीं देखे गए | जिसमें डख्नति- 
की बाकाक्षा है उसे समयका मूह्य समझना चाहिये ओर 
अपनी परिस्थितिकों हर पहलूते उन्नत करनेमें ब्रत्नक्षीक 
होना चाहिये। ऐसे बहुत हैं जिन्हें कालिजकी ऊंचे दर्जेकी 
स्िक्षा नहीं मिल सकी किंतु उन्हें भाठूम होना आऋदिये कि 


(९१६ ) 


कालिजकी ढूंची प्षिक्षा ढतनी सट्दायक नहीं होती जितनी 
कि भपने यरनसे भ्राप्त की हुई शिक्षा जीवनकाछ में साथ देती 
है। एक काकिजके ओ जुएटसे जिसने पढाई समाप्त करनेके 
बाद मामूली घरेलू जीवनचयो रक्‍्सी है, वह मनुष्य, जो 
अपने आपको सुशिक्षित.बनानेका कोई भी अवसर नहीं 
खोता, अधिक योरय हो जाता है । 


संसारके स्थायी कार्य अचुभवशील आत्म- 
खुधारकोके धरादी हुए हैं जिन्होंने अपनी 
शारीरिक,मानसिक तथा बौद्धिक अवस्था निरंतर 
उन्नत की है । व्यक्तित्व इसी प्रकार बनता हैं। ऐसे 
मलुष्योमेद्दी आत्मविश्वास और दृढनिश्वय होता 
है। व्यक्तित्वका विकासह्ी आध्यात्मिक उच्चति है। 
व्याक्तिका विकास अपनी शक्तियोंके विकासकादहदी 
नाम है। जिसने अपना आत्मशक्ति विकसित की 
है, उसीका व्यक्तित्व मद्ान्‌ है, वहही समाजसेवा 
अथवा समाज सुधारका काम कर सकता है, उसीका 
जीवन प्रभावशाली दोता है । 


समाजमें ब्यक्तिका व्यवद्दारही उसके क्षीक ,भाचार तथा 
सुसंस्कृत दोनेकी परख दै।परिवारमें,तथा युवावश्थाके सा- 
मियोंमें जो संस्कार पढते हैं वे सदा अपना प्रभुत्व जमाए 
रखते हैं। जिन परिवारोंरे परस्पर विश्वास हे, 
आपसमे आदर और प्रेम है,सत्यका व्यवहार है,वह 
घर शान्तिका मन्दिर है, वहां बादरके संदेह, भेद 
आदि नहीं घुस सकते, वही स्थगे है वहांदी प्रसन्नता 
रहती है और संतोष, खुख, सस्द्धि तथा दीधेआयु 
होती है । इसके अतिरिक्त जहां परस्पर संदेद हो, वेमनस्प 
हो, भापससें छह्कपट दो, सत्का ध्यवद्दार न हो, पर- 
स्पट्का अपयज्ञही आपसकी जातचीतका विषय हो, वहां 
कभी श्रीक, सदाचार, वैभव, सुख, सम्पत्ति, शोभा भादि 
नहीं रहतीं; वहां जीवनका ह्वास होता है; चहां निभकर 
काम करनेकी आदत नहीं बन सकती ओर जीवन 
कष्टमय होता है । ऐसे परिवारोंक कोग समाज- 
सेवाका काये करनेसें समये यहीं होंगे । इनके 
सुधारनेके रझिए भनुभवी, क्षीकृवान, सदाचारी, इढ- 
प्रतिश, सश्ची ऊगनवाछे पुरुषोंकों चाहिये कि छोटी जाधु- 


वैदिक धमे 


मेंही वहांके बारूकॉपर अच्छे संस्कार डाकें जिससे 
डनका सुधार हो सके। समाजसें काम करनेवाले ब्यक्तिल 
योंकों बहुत देखभाऊ कर समाजके कार्मोके किए किया 
जाना चाहिये | 

किसी भी व्यक्तिमें यदि उसकी वास्तविक स्थितिकी 
ओर उसकी दृष्टि फेर दीजाय तो डसे अपने सुघारकी 
चिंता होगी, वरना ऐसे दूषित वातावरणमें पक्ते हुए घुवक 
युवतियाँ उन्नतिकी ओर ध्यानही नहीं देते और समाजके 
किए भाररूप रहते हैं । दरित्रता और अपवित्नताका पघाथ 
देखा गया है। दरिद्वी इंर्पाल भी होता है और डेंप्यांसे 
डसकी उद्नतिमें अधिक , बचा पढ़ती है, क्योंकि कोई भी 
डत्नतिशीर भनुष्य इंषांल, ब्यक्तिमें रुचि नहीं रखता। 
ऐसे युवक भौर युवतियाँ तुष्छ और झ्ुत्र द्ोते हैं, इसकिये 
कोई उनकी ओर ध्यान नहीं देता। और ये ध्यक्त युवक 
और युवतियों पापपंकमें ऐसे धसते जाते हैं,,मानों नीचे 
गिरना डनका स्वभावही हो । ऐसे व्यक्तियोंकी ओर स- 
माज-सुघारकोंकी इष्टि जानी चाहिये, किंतु यह काम 
तभी सफक हो सकेगा जबकि कायकतोका व्यक्तित्व स- 
वेया संदेहसे ऊपर हो, और उसमें निरंतर अपने दोष 
बूर करनेकी सच्ची छगन हो | समाज सुधारकको पहले 
अपने सुधारकी भोर ध्यान देना चादिये | भारम- 
निरीक्षणके विना अपने दोष नहीं दौखते और झुधारक 
जाध्मवंचनामें मिथ्याचारी सा समाजमें रहता हुआ कभी 
कृतकार्य नहीं हो सकता । सम्राज-सुधारकका जीपन . 
निरंतर निजी देखभालका जीवन हो तभी बह 
सेवाके कार्यमे सफल द्वोता है। . 

समाजसेवासे मशुष्यका अपना चरित्र भी डश्मत होता 
है,बह झुद्ध होता है, उसे क्षपनी न्यूनताका पता छगता 
है, ओर वह यत्नशीक हो, तो निरंतर पवित्र हो सकता है। 
समाज-सेवाके कार्यमें पढकरही सशुष्यको अपनी 
जुटियोंका पता चछता है। 

नैतिक जीवनचयो नितांत भावश्यक है। जिसका 
मैतिक ब्यवहार है, जो सदा निश्चयसे अपने आप- 
पर विश्वास कर सकता है, वहही समाजसेवाें 
कृतकाये हो सकेगा । ऐसे पेसे अवसर सम्ाजसेवामें 
भ्राते हैं जबकि तेलस्त्ी पृर्ष भी परीक्षामें पढ़े हुए 


खसमाज-सुधार 


अपना ध्येय भूछ जाते हैं और ऐसे कार्य कर बैठते हैं जिनसे 
सेवाके पवित्र भादशकों बद्मा छऊगता है। अपना सुधार 
समाज़-सेवामे मुख्य है। सेचामें मनुष्य दिनोंदिन 
. डञ्उवक और पवित्र होता रहता है यदि वद्द सदा चैतन्य 
और सावधान रदे । मनुष्य लक्षको सामने रखे 
और खंतःकरणकों शुद्ध रखे तो सेवाका कार्य 
परम श्रेयका कार्य है । 
जीवन-संग्राम 
आंखुरी भौर दैवी भार्वोका निरंतर संघर्ष मेरी हृदय भूमि- 
में हो रहा है । एक ओर स्वाधे, ईर्ष्या, द्वेष, छणा, भथ, 
काम, क्रोध, अभिसान, मोह, मत्सर, दस, कपट भादि 
विकारोंकी सेना खड़ी है भौर उनके सामनेही परोपकार, 
करुणा, प्रेस, निर्मयता, वेराग्य, निष्कामता, सरक्षता, 
ऋजुता, समता, नम़्ता, विनय, चैतन्यता, सावभानता, 
सत्य और इढसंकक््प भादि दिव्य गुणोंकी सेना खड़ी 
है। पृकक्धा सेनापति स्वार्थ है वूसरे पक्षका परोपकार | जो 
पक्ष जीत जाता है वह हृदय-भूमिपर अधिकार जमा छेता 
है । स्वायथेके प्रबक दोतेहीँ संदेह, संशय, लोभ आदि पिश्नग- 
णोंसे उसकी संधि हो जएती है। कमी परोपकारकी विजय 
होती है तो ध्याग, यज्ञ, सहानुभीत, सहभोज भादि मिश्र- 
*गणोंसे उसकी संधि होती है | हृदयभूमिकी शुद्ध होती है, 
उसे पवित्र किया जाता है, वहां यशभावना स्थिर की 
जाती है और यज्ञ भारंभ होता है। वेवोंकी विजय स्थायी 
हुईं तो असुर कोग दिखाईदी नहीं देते। यदि देववि- 
जयमें स्वाव्कंबन, विश्वाप्त जोर निश्चयरूपी मंत्रिमंडल 
न स्थापित हो पाया, तो असुरगण पुनः संदेह, संशय 
भाविद्वारा यश्ुभंग करनेका यध्न करते हैं, और यदि 
सावधानता, पराक्रम, स्थिरता और इढतासे यशकी रक्षा 
ले की गयी तो यज्ञके विध्चंस होनेक्की जाद्ंका हो जाती है। 
ऐसी थवस्थामें यदि देवगण परमदेवका सहारा छेते हैं. तो 
डनकी शक्ति क्षीण नहीं होती । शक्तिके आव्ि-स्लोतसे 
संबंध दोनेसे उनकी शक्तिम॑ं नवजावन संचारित 
होता रदता है। गज्ञ ठीक चछता है और असुश्गण 
चिहकाकृतक पराजित रहते हैं, जबतक कि देथोंम्रें पुन! वि- 
छासिता, राग,भारूस्म और प्रमाद नहीं जाते | आारूस्य ओर 
प्रमाद, आराम तथा विशम्के कूपसें अपने होकर भाते हैं 
डरे 
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और शजतुकों सारी सूचना देकर उसे सचेत और देवोंको 
तम्द्राम्मप्त कर देते हैं | देवगण जानते हुए भी तन्द्रा तथा 
निम्नाके वश यशसे विभुख हो जाते हैं जोर असुरगण यश्ञको 
विष्वंस करनेसें तत्पर हो जाते हैं | किंतु यज्ञ थर्व द्वित 
कर, सर्वेक्षेष्ठ कम होनेके कारण भगवानकों प्रिय होता है, 
वह करुणाकय प्रभ्ञु देंवोंकी निहा भंग झऋरके उन्हें सावधान 
करता हैं और स्त्रयं अपने आयुधोंसे यज्ञकी रक्षा करता है। 
चैतस्य होकर देवगण पुनः अधिकतर सचेत होकर, पूण्ण 
स्फूर्त तेज भर ओजसे सारी दिव्यशाक्तियाँको एकत्र करके 
सध्यके नेतृश्वर्में सफल द्वोते हैं । 


परोपकारकी भावना कभी कभी मनुष्यके अन्दर अहं- 
कारके कारण भमिमानका उदय करती है और उसमें फिर 
मोह,मस्सर आदिकी सहायतासे स्वाथका साम्राज्य हो 
जाता है। मनुष्य परोपकारके विचार छोढकर सरस्थान्ठासे 
यज्ञ करे,अपना कर्ंब्य पान करता रहें तो प्रेम,डंदारता 
भादि पुनः सजीव हो जाते हैं ओर यज्ञ पू्ण होता है । 


यज्ञ आरंभ करनेसे पूर्णतातक सावधानतासे यश रक्षा 
करनी होती है और देवॉकी परस्पर सहायताकी मावनाकों 
स्थिर करना द्वोता है । असुरेंमें स्वारथके कारण आपसमें फूट 
हो जाती है किंतु देवोमें सत्यद्व/!रा परस्पर सनन्‍्मान बढ़ता 
है भर उनका स्वराज्य इढ होता है । देवोंके सुराज्यमेंदी 
तृप्ति है, आत्मप्रसाद है, परम जानेद और पूर्णता है। 


शरीरकी उपेक्षा क्यों! 


जापके पास मनकी चाहे जितनी शाक्ति हो,बआादे चाहे 
जैसी तीव द्वो,ये दोनों शाक्तियाँ आपको पर्याप्त सद्दायता 
नहीं पहुंचा सकतीं जबतक अआापकां व्ारीर नीरोग नहीं । 
इजारों छोग प्रोद अवस्थामें गिर जाते हैं, निकम्मे हो जाते 
हैं,चूंकि उन्होंने युवावस्थामें अपने स्वास्थ्यकी ओर उचित 
ध्यान नहीं दिया। जो पुरुष सत्तर वर्षकी आयुर्में स्वस्थ 
और उत्साइयुकू तथा शक्तिमान्‌ है, जिसके मुखमंडलपर तेज 
है उसकी अवदय चुवावस्था भयोदासे बीती है। दुछू ठीक 
अथौमें विकसित शक्तियोवाका मनुष्य होना अहिये। बुद्धका 
अयेद्दी है बढा हुआ, उच्चत हुआ हुआ । बृद्धा वस्यासे पूत्रही 
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क्षीण हुआ हुआ मनुष्य यह प्रकट करता हे कि वह 
युवा तथा भ्रौढ अवस्यामें भरे प्रकार आचरण नहीं करता 
र्दा। 


जिसकी जीवन-चर्या शुद्ध है, जिसके जीवन- 
विफासमे साम्य है, जिसकी सभी शक्तियाँ, मन, 
बुद्धि तथा शरीर ठीक ठीक बढ रहे हैं वही योग्य 
मनुष्य है। यदिं मनबुद्धिने उम्रति की और वारीरने 
उनका साथ न दिया तो मनशुदिके विकाससे क्‍या 
झाभ ? शरीर मनुष्यके लिए घमोघरणका परम 
साथन है। जवतक शरीर स्वस्थ है तमीतक जीवनका सुख 
है। सुखी मशुष्वही शास्त रह सकता है। जो रोगी हे, 
निर्यंक है, वह तो सदा सम्तप्त रहता है। बद्यपि रोग प्रायः 
मनुष्यके अपने अज्ञानके कारण अथवा कुसंगतिके कारण 
स्यूसन तथा ब्यभिचारकाही परिणाम होते हैं, पर जब 
मनुष्य रोगी हो जाता है तब वह वाक्तिहीन हो जाता 
है और यदि रोग चिरकाकतक रहनेयारा हो, तो मजुध्य 
निराश हो जाता है,जीवनमें संशय मानने कृगता है, भोर 
अच्छा होनेपर भी रोगके भयसे दवा हुआ निकस्मासा हो 
जाता है, उसका डत्साइ मन्द पढ जाता है उसके जीवनसें 
शकहास नहीं रहता | उदार साव दब जाते हैं, व्यय 
अधिक द्ोता है, भाय डतनीही रहती है याकम हो 
जाती है, म्यवसायमें हानि होती है । हर प्रकारसे वेमव- 
हीन हो जाता हे और उसे दुःख भोर कष्टफी वेदना सहती 
पढ़ती है। स्वस्थ शरीर मनुष्यकी सबसे आधिक 
मूल्यवान्‌ संपत्ति है| 


जिसे भोजन न पश्चता हो भथवा जिसे नींद न आती * 
हो,डस घनात्य मनुष्यसे पूछेये कि वह अपने घनको क्‍या 
समझता है? उसे सदा यह चिन्ता बनीं रहती है कि 
' उसका घन पैभव वह स्वयं भोग नहीं रहा! ढाकतर, 
बैच, इकीम आादिही उसकी संपत्तिको भोंग रहे हैं. भर 
अपनी रोगी अवस्थामें शापितसा जीन व्यतीत कर 
रहा है। बीसारी अधिकतर स्यसनों तथा ब्यमिचारका 
परिणाम हुआ करती है। थुवावस्थाकी सूढे अथवा 
कुचाऊें, प्रोड अपस्था और बूद्ध अवस्थार्में अपना 
फछ देती हैं, जब मशुष्य और कोगोंको सुंदर स्वस्थ तमा 
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अपने आपको दुबंक ओर चिल्तित पाता है। मनुष्यका 
अधिकार है कि यद भायुभर सदा प्रसन्न रहकर 
जीवनका खझुस्त भोगे, घन कमाए तथा दान करे, 
उसका सदुपयोग करे, लेोकलेवाके कार्य करे,आप 
उच्चत हो तथा दूखरोंकी उन्नतिम सहायक हो । 

स्वश्य शरीरकी उपयोगिता रोगकी अवस्थामें प्रतीत होती 
है, जब मनुष्य दुःखी होता है पर कुछ बन नहीं सकता। 
इसने एक असाध्य रोग ( यद्ष्ता ) में फंसे एक युवककी 
सेवा की है भोर उसकी भनोज्रत्तिको ध्यानसे देखा है। 
रोगी जीना चाहता था; किंतु बढता हुआ रोग उसे सत्युदी 
ओर वेगसे घसीट रहा था | अम्ततः रोगकी जीत हुई, भर 
इच्छा न होनेपर सी होनहार युवककों हारीर छोडना पढ़ा 
और अपने माता-पिता, भाईं-बहिन, तथा परिवारकों 
सदाके किये केबक भपने जीवनकी स्खति मात्र दे गया। 
युवक होनद्वार था किंतु अपने धरीरके विकासके रुक आने- 
की ओर ध्यान न देनेसे यधमा जैसे असाध्य रोगक़ा 
सिकार हुआ | 

यह मूखंता है, कि प्रत्येक मनुष्य अपनी आयु 
पइलेसेद्दी जन्मतेह्दी निश्चित करके संसारमें 
आता है। योग्य आदह्ार-विद्दार, कमेंचेश्ा तथा 
खोने-जागनेकी मर्यादासे उचित व्यायाम, शुद्ध 
विचार,सत्लंग तथा स्थाध्यायसे, सक्षपतः नियमित 
छुमर्यावित जीपनसे आयु बढती है, शरीर स्वस्थ 
रहता है और चित्त प्रसन्न रहता है । इसके विपरीत 
कुसगर्से पढ़कर ब्यसन और व्यभिचारसे क्षरीर दुर्ब होता 
है, वीये श्री होता हे ओर संजीवनश्क्तिका निरंतर प्यास 
होता रहता है ओर परिणामतः आयु घटती है। यह अटल 
सत्य है कि सत्संग और सदायारसे निरंतर प्रसन्न 
रहते हुए जीवनका विकास द्वोता दे। तथा कुसंग ओर 
बुराचारमें सदा सिद्ध सन रहनेसे प्रीवनका क्षय होता है । 

झुद्ध वीयंपर जीवन निर्भर है । झुद्ध भोजन, व्यायाम, 
प्राणायाम, क्िवसंकल्प, इृठ प्रतिशा भादि लीवभ-कूमसे 
जीवन सुखमय होता है और मनुष्य नित्य स्वस्थ रहता 
है। अच्छा स्वास्थ्य पक करण्ट अकोट ( बेंकमें चलता 
ऊ्ाता ) है, चाहे इसले ब्यथे खो दो भर बरबाद कर 
दो, चाहो तो इसे धोरे धौरे बढा को भर बष्छा 
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कर को । यदि कगातार चेक बेंकपर दिये आयेंगे तो एक 
दिन भापके चेकपर “रिफर दु दाअर” (किखनेवाछेसे पूछो) 
स्किप छग्रकर भ्रवश्य आएगी | विनजमाके तो बैंक चेक 
नहीं स्थ्रीकारेगी | रुपया चेकोका बेंकले तभीतक मिछता 
रहेगा जबंतक बेंकसें भापकी जमा रहेगी । स्वास्थ्यकी भी 
वही अवश्या है। यदि थुवाकालमें अथवा स्वस्थ 
अ्वस्थामें ब्यथे धाक्ति खोते रहो तो एक दिन क्ारीरिक 
धाक्तिका दिवाका होगा। प्रायः रोगी होनेका कारण 
व्यर्थ ध्यसनोमं शारीरिक शक्तिका अपव्यय तथा 
असावधानतादी होते हैं। यह नितांत सूखंत। है, कि 
भाष जो चाहें भौर शितना चाह जाते रह | भाहार क्‍या 
हो और कितना हो, पद जावइमक प्रश्ष हे! भाहार 
प्रकृतिके भनुकूछ तथा आवश्यकता अनुसारही होना 
आाहिये | भूससे अधिक खानेसे अथया प्रकृतिके प्रतिकूक 
खानेसे अशाध्य रोग हो जाते हैं भौर शरीर सदाके किए 
निकम्सा हो जाता है। यह भी सूखेता है कि आप रात 
गईतक जारें, थियेटर, सिलिमा, नाच आादि देखें, कपने 
झरीरके घूक्म भवषवोक्ो आराम न दें भौर भंतमें उसका 
धुःखद परिणाम न शो । प्रकृति अपना बिल पेश करनेमें 
चाहे देर कर दे किंतु जब वह बिक पेश करे तव चुकानाही 
पता है। कई टदाइरणं ऐसे हैं जिनमें वह विक् संपत्ति 
ठथा शरीर दोनोंकोही के गया है! प्रकृति अपना बिक 
कढे सूदसदित छेती है, यह तथ्य सबको हृदयंगम 
करना चाहिये । डाक्तर कोम तो कहा जाय तो श्रकृतिक 
निबममसग करनेके जुरमानेके कडैक्टर हैं। दूंढ विधान 
श्रटक है, डसमें ब्रुटि नहीं। दुसाध्य रोगोंमें फंसनेपर 
जीवनकी स्मृतियां मजुष्यकों दुःखित करती हैं पर प्रापश्चित्त- 
का समय बींत चुकनेपर शरीरकी भराहुति देनीदी 
पढ़ती है । 

'मानवी सामथ्ये अधिकार स्वस्थ शरीरपर निर्मर 
है? इसमें फ़रीरकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिये। अपने 
समाज-सुधारके भोग्राममें जञातिके कोगोंके स्वास्थ्यका सर्वे 
प्रथम स्थान होता चाहिये। शरीरकी अवद्देहना किये 
लानेपर शरीर सहता जाता है और हारकर प्रकृति देवीसे 
घुकार करता है भोर वह भ्रदिति, जरड बाक्ति अपना 
कड़ा बिक पेक्ष करके घन, संपद्‌ तथा बहुघा झरीरतककों 

हे 
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ऐसे मनुष्पसे छुढ्ा छेती है। हमें प्ररीरकी अवद्देलना 
नहीं करनी चआाहिये। शरीरमें सजीव घटक होते हैं। 
यदि सद्ाचारसे डनके जीवनका आहार उन्हें हम नित्य 
देते रहें. तो ध्रीररूपी राज्यमें न तो कभी भराजकता ही 
होगी और न कभी छत्रु की जय होगी | हमारा क्लारीरिक 
साश्राज सुब्यास्यित रूपसे चकता चकेगी। हम अपने आापमें 
स्थिर होंगे, यही स्वस्थ अदस्था है । हमारे शरीरके सेनिक 
( अवयव, घटक समूह जाद़ि ) नित्य अपना रोचक 
भोजन पाते रहनेसे पुष्ट रहते हैं ओर शत्रुका भाक्रमण 
रोकनेमें समथ होते हैं, और सदा मंगक और श्युम 
भावनाओोंसे प्रेरित हुए हुए सामथ्येकों बढाते हुए राज्यके 
सुमंगकमेंडी तत्पर रहते हैं, कमी विज्वव नहीं करते और 
किसी प्रकार ध्वरीररुपी राज्यमें उपद्व नहीं होने पाता 
भर झासन प्रबंध सुगमतासे चकता रहता है और राजाको 
मंत्रियोसदित कहीं अन्य स्थानमें बचावके किए भागना 
गहीं पढता । 

मयोदाका जीवन, जिसमें मन बुद्धिका विकास श्रीरकी 
बक्षि देकर नहीं किया जाता, सदा धारीर, मन, बुद्धि तथा 
आत्मा सभीके किए ट्ितकर होता है। आवश्यकता है, 
कि सभ्य सभाज सास्य-विकासका महत्व समझे और 
जिक्षा तथा जोवनचर्या एसी बनाए जिसमें झरीरमें किसी 
एुक अवयवकी बृद्धि दूसरे भवयवकी हानि अथवा रुकावट 
करके न हो। मनुष्यको स्वांगबविकास करना चादिये। 
दारीर पुष्ट डो, मन सचेत हो, बुद्धि तीन दो, आत्मा 
जाप्रत हो, तभी भ्रभ्युद्य तथा निःअेयसकी प्राप्त 
संभव है। पेसी खबोग उम्धतिकोही समरव अथवा योग 
कहते हैं | प्रत्मेक अंग एक दूसरेका सहायक अंग हो तो 
झरीर सुडौक, सुन्दर, सुगठित दिखाई देगा ओर मनुष्य 
का भागे बढनेको जी चाहेगा। जहां साम्य है वहां दी 
शान्ति है, सुख है भर महत्वाकांक्षाकी पूर्ति है। 
विषमतामें सदा दुख भौर छेशही देखे गए हैं| विषमता 
न भाने दी जाय तो सर्वश्रेष्ठ स्थिति है, पर यदि किसी 
विशेष कारणले विषमता प्रतीत हो तो सावधानीसे 
समता धुनः कछाकर स्थिति टीक करनेका डथ्योंग करना 
चाहिये । आरोग्यता, विना समताके संभव नहीं। 
करीरके घटक डत्तेजना अथवा निराज्षा वोनोंसेडी प्रभावित 
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होते हैं । भोजन तथा ज्ीवनचर्या ऐसी निमश्नित करनी 
चाहिये कि मनुष्य न तो शदास हो कौर न ही आदेशमें 
आकर अनधिकार चेश्टसे शक्तिसे बढ़कर कार्यभार छेकर 
कब्जित हो। हमें अपनी वस्तुस्थिति सदा जाननी 
चाहिये। भारमवंचना पाप है। जो अपने आपको ठीक 
ठीक नहीं ज़ानत/ वह किसी अन्यको भी नहीं जान 
सकता ओर ऐसा मनुष्य सफल नहीं हो सकता । 
विना आसज्ञानके मनुष्य कपनी जीवन चचो ठीक नहीं 
बना सकता | जैसा हम आचरण करेंगे बैसे हम 
होंगे, केवल विचारोसेही इश्नति संभव नहीं। 
ज्ञान और कमे दोनों आवश्यक हैं | झुद्धाचरणसे अवश्य 
शरीर निरोग होगा। निरोग स्वस्थ शरीर तथा मनही 
धर्म, अर्थ, काम और मोक्षके साधन हैं | स्वस्थ मनुध्यही 
समथ है, वद्दी योग्य है । . 
उन्नत समाज 

समाजमें योग्य भनुष्योंकी बहुतात हो, इस भोर बहुत 
कम ध्यान दिया जा रहा है । केवल मौखिक ४पदेशोंसे 
काम नहीं चढेगा । हमें संघ बनाने होंगे जहां प्रध्येक 
ब्यक्ति हच्च भादरी सामने रखता हुआ स्वये उन्नत हो 
खीर साथिथोंकी उन्‍्नतिमें रुचि रखे। संघभावकी कमी 
दीख रही है। यह ठीक है कि समाज-सुधार व्यक्ति सुधार- 
पर अवछत्रित है पर हमें तो सार्वजनिक जीवनकों सर्वाग- 
उन्नत देखना है। जिस समाजम उत्साही युवक 
आत्मात्सग करनेके लिय अपने जीवन को पवित्र 
तथा शक्तिमान्‌ रखनेमे परस्पर स्पर्धा करते हों, 
वह समाज अवश्य निकट मविष्यम उन्नत-समाज 
द्वोगा । 

दसाग सामूहिक सामथ्ये बढ़े, हम संघशक्ति हो, 
हम मिलकर महत्तवके काये संपादन करनेमें रुचि रख । 


बैदिक घमे 


इम केवछ भारंभछूर न होकर जिस रुचिसे कारगर आरंभ 
करें उसी रुचिसे समाप्तितक पूरी छगनसे उसमें छगे 
रहें, तो हम अवश्य सफल होंगे। पेसे बढ निश्चयवाक्ल 
पुरुष न केवल स्वतंत्र होंगे परंच स्वतन्नताकों ह्थिर तथा 
इंठ भी रख सकेंगे । इमसें परस्पर विश्वास हो, परस्पर 
प्रेम हो, सब्य हो, इदता और स्थिरता हो तो, कोई भी 
बाधा ऐसी न होगी जिसपर हम विजयी न होंगे | हसारा 
जीवन भ्रभावक्षाली होगा और संघशक्तिके विकाससे 
सारी जातिका यहा, मान और आदर होगे।। 

हमारी स्वतंत्रता चिरस्थायी हो, दम स्वतंत्र 
देशके नागरिक हों, हमारे देशका संसारम गौरव 
हो, हमारी संसारमे प्रतिष्ठा हो, यह महत्त्वाकांक्षा 
प्रय्येकके अन्दर होनी चाहिये; भौर अपनी जैसी 
सम्मीलित भावना हो उसीके भबुकूक भाचरण हो तो 
चिरस्थायी उन्नति डोती है। हम कभी दीन न हों, इम 
तेजस्वी हों, बचेश्वी हों, यशरवी हों, तो दम सबका 
सम्मीछित सहभोज भर्जेंय होगा। दम विजमी होंगे, 
हमारे देशवासियोंका स्व जगह भआादुर होगा। पसे 
देकमें भ्रकाल नहीं दोगा। सदा बहुतात होगी। 
संपद, मंगछ, वैभव सबके किए होगे। निभेनता दूर 
होगी । सभी जन घनधान्यसपन्न होंगे | 

मिछकर कास करनेके जितने अवसर मिलुंगे वे सबको 
पूरी लगनसे कतेब्ये करके सुफक करने चाहिये | उन्नत 
व्यक्ति जब मिक्ककर कार्य करनेमें तत्पर होंगे तो भव्य 
सफछता प्राप्त होगी । कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो 
सवंधा निददोप हो, इसकिए दूसरोंकी भ्रुटियोको प्रकद 
करनेके स्थान, परस्पर सुसंगतिमें किस प्रकार सब 
मिलकर काये कर सकें ऐसी ग्रोजनाएं बनानी चाहिये। 
इस प्रकार समाज-सुधार सुगमतासे हो सकेगा। 


समस्या 
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समस्या 


( के० श्री० पं० गोपाल नीऊकण्ठ दाण्डेकर, भौंध ) 


एक दिन में भपने छोटे भाईकों ' क ख ग घ ! पढाते 
बैठा था, कि मेरे मिन्र गुददयालू द्ाथमें एक दृत्तपश्न लिये 
हुवे मेरे घर आगये | भोर मुझे कहने छगे, ' कहो जी ! 
कितनी बार थुकारें तुम्हें ? इच्छा हो तो डामदरके पास के 
चढ्ूं कानोंकी परीक्षा करवानेके लिये | * 


मैंने उनका स्वागत करते हुवे कददा, “ पधारों गुरुद्याल- 
जी, मुझे सनाई नहीं दिया भापका पुकारना । ! 


* भष्छा | ये “क खग ध ! क्या शुरू किया है! अब 
फिरसे पढ़ना प्रारम्भ करोगे ) मेरी ट्यूशन छबवा को। 
अभ्यास न करनेपर खूब पीटते जाऊंग। | ! 

£ क्यों नहीं छगवाछूंगा  नामदी तो तुम्हारा ' गुरु! 
है | भच्छा, कहो क्या; हुक्म है ? * 

* क्या तुमने अछ्ीश्ढका बरूवा पढ़ा ? ! हाथमेंका 
बृत्तपन्न मेरी ओर बढाति हुवें वे बोले | 


: हाँ। पढा | * कुछ उदास द्वोकर मैंने जवाब दिया) 
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' छिखा है कि १०-५० छाख रुपियोंकी नुकसानी 
हुईं | कक््याणगंज नासका मुदछा सबका सब जछाया 
गया | ! 


' हाँ। मारूम है।! 


* ओर छिखा है कि बकवा करनेवाके सबके सब 
मुसऊूमान विद्यार्थी थे। भोौर उनका प्रतिकार करनेका 
किप्तीकों साइस न हुवा | ! 


' हाँ । दीक है ' में साईने छिखा हुवा 'क' पुरुख 
करते हुवा बोला। 

एकद्स गुरुदयाकजी उठकर खडे होगये। मुझे पकड़कर 
उन्दोंने खूब दिखाया | भोर कहने छगे, * तबसे सुन रह 
हूं, ' हों पठा, हों साखम है, हाँ ठीक है | ! क्‍या तुम्दारे 
! दिसावसे यद जो अपरिमित हानि हुए उसका मूल्य 
इतनाही है ! * 


डउदासीनता पूर्वक भेंने पूछा, “तो बताभों क्‍या 
कहूँ  ! 

* कुछ नहीं करोगे ? क्‍या तुम्हारे पाप्त इसके किसे कोई 
उपाय नहीं १! 

: हैं क्यों नहीं ? उपाय तो हैं ।। एफही क्‍्यें! दो 
हैं। एक उपाय तो होही रहा है। दूसरा उपाय भविक 
कठिन है।! - 

« कौन टपाय दो रहा है ? * 

£ यही कि हिन्दू पीटे जा रहे हैं। उनकी अपरिमित 
हानि की जा रही है। उनके घर जाये जाते हैं। उनका 
सर्वेस््र छीन किया जाता है । ! 

करे चा ! क्‍या यह कोई उपाय है |! 

* हाँ । है। ज्ञानते हो ! कुम्मकणे जब सो रहा था, तव 
डसे उठानेके छिये कई ककश पानींके उसके कानमें 
हुछाये गये । कितने राक्षसोने मिलकर डसे पीटा | डप्तके 
झरीरकों नोचा, काटा, अनस्त प्रकार किये, तव कहीं वह 
जागृत हो गया | बस ढीक वेसेही बह हिन्दुसमाजरूपी 
मद्दापुरुष स्रो रद्दा हे। यद्द नींद कई वर्षोकी है! उसे 
अपनी रक्षा करनेका भान नहीं है । और उसे उठानेके छिये 
ये खब आासुरी उपाय दो रहे हैं| यह सिंह सोता पढ़ा है। 
कुछ दिनोंके बाद यह जाग उठेया। भोर फिर इसके 
नाकमेंके बार खींचनेका कोई प्रयरन॑ भी न करेगा। 
कुछ दिनोंतक तो यह हानि उठानीददी पढेगी। खुली 
आँखोंसे देखते हुवे यह सब सद्द छेना होगा । ! 

* और दूसरा बह कठिन उपाय ! ! 

£ वह है संघटित हों जाना। परन्तु वह सुगम नहीं है। 

क्यों? 

* बहछी बात हम हिन्दुओंके कुछ दोष, जो कि हमारी 
अम्रेब्यवस्थाके सदगुणोंके अतिरेकसे पेदा हुवे हैं। कोई भी 
चीज मयाद्त हो तबतकही अच्छी छगती है। भति हो 
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जानेपर गोदुरब भी हानिकारक होता दै। * 

* क्या बता सकोगे कुछ दोषोंके नाम ! ' 

 होँ। क्यों नहीं ! नीचे बेठ जाओो | जर। देर होगी। 
कुछ काम तो नहीं ना ? ! 

«४ नहीं | काम कुछ नहीं दे । केवल भोजन करना है। 
क्षोमी भगर तुम्हारा भामह हो, तो यहीं कर छूं। ! ऐसा 
कहते हुवे गुरुदयाकजी नीचे बेठ गये। और उन्होंने 
कहा, ' हाँ ! कहो ! ! 

* हमोरे यहाँ समाजकी सुस्यितिके किये वर्णेब्यवस्था 
की गहें, यह तो जानतेदी हो। भव बढ़ते बढ़ते वड़ 
श्यवस्थाका भेद हृतना बढ़ गया है कि आद्वाणोंमें सतारइ 
सौ भेद नि्मोण हुवे | कनोजे,शरयूपारी, रॉगडे, नामंदीय, 
गौड़, विदुर, कोंकणर्थ, देशस्थ, करदाड़ें; जसंस्य नाम 
हैं। इन भेदोंमें भापसमें वेटीष्पवहवार तो होताडदी नहीं, 
परन्तु कुछमें तो रोटीब्यवह्ार भी नहीं डोने पाता। बस 
ठीक यही हवाक क्षत्रियोंका, वेइबोंका और शद्दोंका। 
बढ्दाईयोंकी छूटे हुई रोटो चमार नहीं खाते, चमारोंको 
रोटी घेढोंको नहीं चकती । 

और उधर सुसक्षमानोंसें देख लीजिये । एकद्दी थाडीमें 
नवाबसे केकर फकीरतक सब कोक खानेकों बैठेंगे । उसमें 
पिंखारा भी दोगा। बागवान भी द्ोगा। सेद, हाजी, 
मुछा, मौऊवी, खान, सीया, सब एकद्दी थाझीमें दो दो 
निवाके केंगे । * 

+ तो क्‍या यह बाव भच्छी है ! ' 

* अच्छी नहीं है | में भी मानता हूं। छेकिन साथही 
स्लवाथ आप छोगोंमें आह्मणके ख्वयंपाकपर चमारकी दृष्टि 
जाते बराबर उसका बिठक जाना भी प्रश्नसननीय नहीं है। 
डग कछोगोंकी बह भोजनपद्धति चाहे दोषयुक्त हो। 
फिरसी जापसकी एकता बढानेके कक्षिये तो यह निःस्संश्षव 
साइाय्यकारी होती है । बस एंसीही बात विवाहके संबध- 

' में भी | इमारे इधर जो उपजातियों नहीं हैं, उनके कारण 
किसी जातियें छढकियों भ्रतिक होतीं हैं, ठो कड़कोंकी 
दीसत बढ़ जाती है। तिसपर भी कहे छड़कियों ब्याह 
नहीं दोता इसकिये या तो कहीं किसी गुंदेके साथ भाग 
जाती हैं । नहीं तो किसी कूबे या नदीसें अपनी जीवन- 


वैदिक धर्म 


छीछा समाप्त करती हैं । जोर भी #प्त कुंडकी, गोन, 
पबर, सपिड भादि कई झगड़े हैं । * 

ओर सुसछमानोंमें केवक घइ सीभायकांक्षिणी कडकी 
है, इतनाही देखा जाता है। अच्छा कड़का और भच्छी 
छडकी ये दोही बाते देखकर उनमें ब्याह दो सकता हैं। * 

* क्या भाप इसका भी समर्थन कर दे हैं ? 

6 नहीं । तुम मेरा मतकूब नहीं समझे ॥ मेरा कहना 
इतनादी है कि कोई सी बात प्रमाणले अधिक हो जानेसे 
बिगड़ जाती है। ओर मी कई बातें हैं। इमारी उपासना- 
पद्धति देख छो | झ्ैव वेष्णवसे घृणा करेगा। पैष्णव 
क्षैवकी उपासनापर सुंह टेढा करेगा। द्वैती भदट्दैतीको 
इंसेगा । भट्ठैती द्वैदोकी सज्ञाक करेंगा। प्राथेनासमाजिस्ट 
सनातनीकी निंदा करेगा । सनातनी प्रार्थनासमाजिस्टकी 
सिीछ्ली उदाथगा। | और उपाधना करेंगे देमी अकेके । कोई 
नहीपर जाकर संध्या करेगा, तो कोई मनम्दिरमें जाकर 
दश्शन करेगा । कोई सुबहमें तो कोई शामको | सम एक 
नहीं । पद्धति एक नहीं । उपास्थ एक नहीं। 

डघर मुस्रछमानोंमें देख को । सुछाने बाग पुकारनेपर 
सबके सब इकठे हो जावेंगे। और नमाज़ पढ़ केंगे। एक 
पद्धति, एक प्रार्थना, एक उपास्य दैवत, एक किताब, सब 
कुछ एकसा । 

हमारे ध्मेमें प्रथम तो छुद्धिकरण सर्वमान्य नहीं है। 
भोर किसीको झुद्ध कर किया भी, तो वह सबके साथ 
भोजनादि व्यवद्दार नहीं कर सकता | कोई भी उसकी 
भोर भष्छी जजरसे नहीं देखेग। । बाहरकी कोई चीज 
पचन करनेकी प्रक्तिही हम छोगोंमें नहों है । और बडी 
डघर देखो | सब कुछ इज़म हो जाता है । चाहे ब्राह्मण 
हो चाह क्षत्री | चाहे बढ़ाई हो चाहे चमार | डनमें 
आगया कि उनका होगया। फिर थे शसेको दूर नहीं 
रखेंगे। ! 

५ अच्छा और कुछ है ! 

* और भी है। इमारेसें कोई सर गया कि उसकी लम्ख- 


“क्रिया करमेमें जो तकछीफ होती है, उसे विज्वर! जिसके 


घरमें सत्यु हुईं है, वही आने ! गांवमें होनेपर भी कोग 
आतवेंगे नहीं । कोई कहेगा, कि मुझे भाता नहीं। कोई 
कहेंगा, मेरा छोटा बद्ा हे । कोई कईंगा, मेरा इसो साक 


समस्‍या 


ब्याह हुवा है । मुशे पेसे कितने उदाहरण मालूम हैं कि 
हा आखरी सुतककों गाढीमें के जाकर ,दफनाना पड़ा 

। 

अब मुसकमानोंमें देख छो । कोह मर गया ऐसा सुनते 
बराबर सब छोग इकठे हो जावेंगे। कोई कफन छानेके 
छिये दोढेगा तो कोई जनाजा डठा कर झायगा। कोई 
कबर खोदने जायगा | भोर सब छोग कंधा कंगाकर उसे 
दफन कर भावेगे | 


हस कोग अपने उस छोटेले ज्ातिके बाहर देखी नहीं 
सकते । आदि-गौड-सेवा-सण्डछ,नामंदीय-टडज्ति-सभा, 
कॉकणर्थ-हिलत-व्धेक-समिति, भावसार-युतक-सण्डरू, 
क्षत्रिय-सेवा-समिति थे नाम क्या बताते हैं? लोर डघर देख 
को | कहीं भी किसी मुसकमानके पेरमें कांटा भी गढ गया 
* शो सब जातिके आँखोंमें खून उतर जाता है | यहींके नहीं 
तो इशान, सु्कंस्तान, अरब तकके मुसलमानोंसे न 
हिस्बुश्पानी मुसछमानोंके मनमें जो ब्रात्मीयता है, वह 
क्या अपक्षणीय हे ! !. 


: नहीं । सबेभा रफेंक्षणीय नहीं | हम भी ठलकी कीसत 
करते हैं ।' * और एको बात याद आ गयी । उन छोगोंमें 
नाशिक बहोत कभ मिेंगे तुम्दें । हमारे इधर कुछ पूछोही 
मत । कोई चार्वोक पंथीय है। कोई निसगेबादी। कोई 
कस्यूनिस्ट । कोई इन्ह्ियसुखवादी। कोई कद्ता हे 
कि वह हिन्दुजातिमें जन्म पा चुका इस छिये दुख 
मनाता है ! 


अब बताओ कि, क्या सचमुच इन कोगोंका संगठित 
हो जाना कठिव बात नहीं है | ! 

+ तो क्‍या अश्क्‍्ष है ? ! 

: नहीं । अशक्‍य नहीं है। फिर सी खूब प्रयर्न करने 
होंगे। और एक बात है | इस छोग्रोंकों अपने स्वभाषसमें 
भी परिवदेन कश्ना पड़ेगा। ! 

। कैसा परिवर्तम ?! 


« जही कि हमारी व्यक्तिगत चमेकक्पना चाहे जो हो, 
हमारे तैयक्तिक नियम कितने भी कढोर हों, फिर भी इसमें 
डन कस्पनाओोंकों तथा नियमोंकों घरमें इंदू करना होगा।! 


(१९३ ) 


€ इसका मतरूव में नहीं समझने पाया। ! 


€ प्तकूब यही कि जो कुछ कण्पनाएँ अथवा निश्वम हों, 
अम्हें पाछन करनेका स्थान घर | बाहर समालमें आनेके 
बाद उन कल्पनाओों अथवा नियमोंका पाक्ृन न किया 
जाय । समाजमें आानेपर सब छोग एकही सावसे पहचाने 
जाये कि वे हिन्दु हैं। 


* क्यों भी ? अगर हिन्दु और सुसक्मानोंकों पृकत्रित 
छाकर, और उन्हें अच्छी तौरसे समझाकर उनका सेग्दन 
किया ज्ञाय तो !! 


5 बह बात दो ठीन करणोंसे अश्षक्य है। पहक्ी बात, 
ये दोनों जातिया किसी मौकेपर भछ्े्दी एकत्रित हों, 
फिर भी स्थायी रूपेण हनमें समान सांस्कृतिक गुण न 
होनेकी वजहसे इनका खगठन व हो सकेगा। संगठन समान- 
अर्मी पदार्थोंमें होता है। तुम कहोंगे कि वे भी मलुष्य हैं, 
हम भी मनुष्य हैं । बात मान ऊछी। परन्तु केवछ मनुष्य 
होना यही बात संगठनके किये पर्याप्त नहीं है। परम्परासे 
जो सांस्कृतिक धर्म चकते भा रहे हैं, वे सर्वेथा मिश्र हैं । 
किसीने भी यह बात अमान्य करनेसे वह भसत्य नहीं 
होती | भदरोंके कुछ मुहोभर छोग चाहे जैसा खामपानादि 
ब्यवद्धार करते हुवे इन दो जातिओंका समानभर्मश्व भकेही 
सिद्ध कर दे, फिर भी जबतक भारतवदकी जनसंख्याका 
अधिकांश देहातोंमें बसता है, और उनमें यह सांस्कृतिक 
भेद मोौजूद है, तबतक ये दो प्रवाह भिन्नही रहेंगे। 
इसका मतछब ये नहीं कि देहाती हिन्दु ओर मुसरूमान 
आपसमें कड़ा झगढा करते हैं | परन्तु उनमें सांस्कृतिक 
भेद है, यह बात तो माननीही होगी । 


दूसरी बात यह कि इन दोनों जातिोंकों एकत्रित 
राकर इनका संगठन करना युक्तिसंगत नहीं है| वे कोग 
खूब अच्छी तोरसे संगठित हैं । उन्हें पक जगह शुकाकर 
संगठनके पाठ पढ़ाला इसका मतकब है उनका समय 
फजूलईी खर्च करना। समान को कि पक स्कूछके कुछ 
विद्यार्यी हैं। उनमेंके कुछ तो बुद्धिमान हैं। उनका 
अम्यास अच्छा है | परन्तु कुछ एकदम दीछे हैं । उनका 
अभ्यास्त बिककुक खराब है। तव हन खराब अस्यासवाके 
विध्ार्थभोंके छिंये अगर पएकाद स्पेश्कल क्लास खोका जाय, 


(२२४ ) 


तो उसमें उन बुद्धिमान विद्यार्थोजोंको जबरदस्तीसे ठूंसना 
उनपर लन्‍्याय करना है । 


उन्हें इकहे करके तुम क्या पढाओरे! ' संगठित हो 
जाभो ! वे कहेंगे कि 'हम संगठित ही हैं। हमारे एकाद 
बच्चेपर भी किसीने हाथ डठाया तो हम सबके सब 
दौडकर जाते हैं | हमें यह पाठ पढानेकी जरूरत नहीं |! 


इसलिये इन दोनोंका संगठन भाज सवेधा अद्क्य है। 
प्रथम हमें हिस्दुओंकाही संगठन करना होगा । उन्हें खूब 
मजबूत बनाना होग।। इतना मजबूत कि क्िसोके भी 
संघर्षसे उनका कुछ न बिगड़ने पाय | और फ़िर भछेही 
हुम दोनों जातियोंका संगठन करो। आज तो एक सुसंग्रठित 


वैदिक घमे 


जातिके साथ एक असंगठित जातिको बाँघनेका प्रयत्न 
करना, इसका अर्थ है उस श्रप्तंगठित जातिका श्रत्येक 
बाजूसे नाक ! जैसा कि आजके राजकारणमें हो रद्द है। 
अगर हिन्दु जाति सु्ंगठित और सुश्द होती, तो फिर 
पाकिस्तानकी कल्पना भी न निर्माण हो सकती, न समान 
प्रतिनिधित्वका सवाल खड़ा हो ज्ञाता। जच्छा। बहोत 
देर हुईं । क्‍या यहीं भोजन करोगे ९ 

* नहीं जी | मेंने तों मजाक की थी । परन्तु आज खूब 
च्चों हुद। अगर प्रतिदिन ऐसाही होते जाय तो ! * 


£ नहीं ! फिर तुम तरस खाधभोगे | * 
इंसते हुवे गुरुदयाऊजी उठकर चले गये । 


वेदपरिचय 


( भाग १-१-३ ) 

१. / वेदपारैचय ”” परीक्षाके छिये ये पुस्तक तैयार किये हैं। ये प्र्थ इतने सुबोध, सुपाव्य जौर भासान बनाए हैं 
कि इनसे झािक सुबोध पाठविधि हो ही नहीं सकती । सर्वलाधारण ख्तीपुरुष भी अपना थोड|सा नियत समय हस कार्येके 
छिये प्रतिदिन देंगे, तो 8-५ वर्षों वे वेद हो सकते हैं। इन तीन भागोंमें ३०० मंत्र हैं । 

इनमें संत्र, उसके पद, भन्वय, अर्थ, अत्येक पदका अर्थ, भावार्थ, मस्‍्त्रका बोध, प्रश्येक पदके विधोष अर्थ, मन्तके 
पाठसेव, उनका अर्थ इतना देकर प्रथम दो भागोंमें प्रत्येक सन्‍््रका अग्रेजी कर्थ भी दिया है ! 

आंग३ सू० ३॥) रु० , ढा० व्यय ।#); भाग २ ( समाप्त हे ) सू० ॥) रु०, डा० व्यय |७&), भाग दे सू० ह॥) २०, ढा० 
इ्यय।») २. वेदअवेश' परीक्षाकी पाठविधि, ५०० मंश्रोंढी पढाई, सूं० ५) रु०, डा०्ब्य० ॥८) 


मेत्री-स्वाध्याय-मण्डछ, ओंध ( सातारा ) 
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सुयेनमस्कार 

श्रोमान्‌ बालासाहब पंत, 9. 2., प्रतिनिधि, राजासाहब, रियासत आँधने इस पुस्तक 
सूयेनमस्कारका व्यायाम किस प्रकार छेना चाहिए, इससे कौनसे काम होते हैं और क्यों होते हैं। 
सूर्यनमस्‍्कारका व्यायाम छेनेवाकोंके अनुभव। सुयोग्य आहार किस प्रकार होना चाहिए; योग्य झोर 
जारोग्यवर्धक पाकपद्धति, सूयनमस्कारेंके व्यायामले रोगोंको प्रतिबंध केसा होता है, जादि बातोंका 
विस्तारसे विवेच्त किया है । पृष्ठसंख्या १४०, सृक््य केघल |॥) और डढाक-ध्यय ») रु, ॥») जानेके दिकट 
भेजकर मंगाइवे । सूर्यनमस्कारोका सित्रपट साइज १०)९१५ इंच, सूक््य ०) डा० ब्य० “) 


प्रस्प्ी- स्वाध्याय-मण्डछ, आऔंघ, ( जि० सातारा ) 
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पाकिस्तानकी आर्थिक अशक्यता 


०७०७७ 


[१ ] भास्ताविक 


आज सरे देशभरमें हरेक जगद्द चर्चा चल रही है 
कि पाकिस्तानकी कछ्सना किस प्रकार सर्वया 
अव्यवहायय है । साथही पाकिस्थान अशक्य कर छोडनके 
ढिये चारों ओर संगठन और मतग्रचारकीभी धूम जारी 
है । इस लेखमें संक्षिप्तमे आर्थिक इृष्टिकोनसेमी पाकि- 
स्तानकी निर्मिति देशके लिये दानिप्रद कैसे होगी यह 
देखना है। ' आर्थिक दृष्टि” का मतलब है देशका 
स्वतन्त्र आर्थिक जीवन । इस आर्थिक जीवनमें देशको 
निसर्गजानित सम्पत्ति, उद्योगधंषोंके इश्टिसि उसका 
उपयोग, मद्बसूलकी पद्धति, रुष्की खचे, परराष्ट्रीय 
संबंध, आय-व्ययका सुंमतोन करनेकी जबाबदारी 
इत्यादिका अन्तभोव हिचकी द्वै। 

[२ ] संसारकी संघराज्यकी ओर प्रव॒ात्ति 

आधिक दृष्टिकोनसे 'पाकिस्तानकी अशक्यता सिद्ध 
करनेके पहले, अन्तःकरुणमें यद्द विचार निर्माण होता 
है कि जब सारे संसारका पिछले कुछ वर्षोका इतिहास 
संघशाफ्तिकी ओर उसकी प्रवृत्ति बता रहा है, तब भौगो- 
लिक इष्टिसे अखण्ड भारतकेही दो दुकडे किये जायें 
तथा एक दूसरेका परस्परसे कुछभी संबंध न रहे, यह 
दुर्विचार आखरी निम्मांणह्दी क्यों हुवा ! रूसकी प्रगाति- 
का एकमान्न कारण है उसकी संघरशाक्ति। जम॑नी और 
जापान इसी कारण पराजित हो सके कि बडे त्रिराष्ट्रॉने 
आपसमें मिछ्ााप किया | बाहिटक और बास्कन राष्ट्रों 
का प्रश्नमी संघशक्तिसेद्दी दल होनेवाल्ा है । गत मद्दा- 
युद्धके बाद यूरपमें जो छोटे राष्ट्‌ निर्माण हुवे, उनकी 
स्थिति इन झगडों तथा अंझटोंमें अनुकम्पनीय होगी, 
ऐसा गत पचीस बरसोंका अनुमव है | इसलिए उनकी 
प्रदृत्तिमी संघराष्ट्रोकी ओरडी है । चादे प्रादेशिक 
देझामिमानकी तथा राष्ट्रीयल्लकी कहपना. कितनीभी 
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सुमधुर हो, गत पाव शतकका अनुभव कहता है कि 
जागतिक-जीवन-कलट्टका मुकाबला करनेके लिये यह 
कल्पना कदापि समय नहीं हो सकती। दक्षिण अमररका- 
के छोटे छोटे पिछडे हुवे राष्ट्रोंके व्यवहार भी संघ- 
शक्तिसेही चला करते हैं | इतनाही नहीं। तो जागातिक 
ब्यापारमें स्थिरता निर्माण करनेके लिये बडे बड़े राष्ट्रोनि 
भी सहकांये करके “ आन्तरराष्ट्रीय-चलन-निधि- 
स्थापित करना चाहिये, यह कल्पना गत वर्ष ब्रेटन- 
बुडमें सम्मीलित होगई हुईं परिषदने मान्य की। सारांश 
जब जागतिक राजकारण संघशक्तिकी ओर खाँचा जा 
रहा है, तब भारतमें मात्र उसके दो टुकड़े करनेकी 
कल्पना पकुवित हो, यह सचमुच दुर्देवी घटना है। 


[३ ] कुछ सरकारी महसल 

अब द्वम इसका विवेचन करेंगे कि आर्थिक दृष्टिकोन 
से पाकिस्तानकी कल्पना किस प्रकार अव्यवह्याय है। 
सर्वप्रथम सरकारके द्वारा छदे गये कुछ महसूलोंका 
विचार कतंव्य है । कस्टम्‌ डयूटीज़ यह एक ऐसा मह- 
सूल है जिससे कि शान्तताकालमें सरकारके उत्तन्नका 
प्रतिशत चालीसवा हिस्सा निकल आता है। यह मह- 
सूल बेदरगाहोंमें आयात-निर्यात मारपर बसूछ किया 
जाता है | अगर भारतके दो टुकड़े किये जाये तब इस 
मदसूलके संबंधर्मं एकसूत्रता न रद सकेगी। उसभझ 
विभाजन लोकसंब्याके ग्रमाणमें न होगा। और कस्टम्‌ 
विभागका खच्े मितव्ययसे न हो सकेगा। इसका प्रधान- 
कारण है अन्तर्गत आर्थिक व्यवहारकी इृष्टिसे भारत 
की अखण्डता, एकरसता। चाहे जिस बन्दरगाहमें 
किसी चौीजका निर्यात तथा आयात हो, वह चीज 
भारतके किसीभी द्विस्सेमें पेदा होती है, और कहीं 
परभी उसका बिक्रा द्वोता है। ऐसी अवस्थामें कस्टस्‌ 
ड्यूटीजकी दृष्टिसे पाकिस्तान एक ऐसी निकम्मी चांज 
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है जो कि सर्वया अव्यवहाय है, और जिसके लिये 
अधिक व्यय का भार उठना होगा। 
मध्यवर्तों सरकारके उत्पंन्नका और एक साधन है 
उत्पादनका महसूछ ( €ड०॥९ [0709 ) | यह महसूठ 
शक्कर, अंगार-डिब्बियाँ, दाढदा, इत्मादिके उत्पादनपर 
लगाया जाता है। इस महसूलके विषयमेंभी भारत- 
भरमें एकसूत्रता द्वोना आवश्यक है | अगर भविष्य- 
में बम्बई विभागर्म कपडेंके उत्पादनपर उत्पादन- 
महसूछ लछागाया गया, और पाकिस्तानमें न लगाया 
* गया तो फिर कुछ समयके बाद बम्बईके कपडेके निर्मिति- 
पंर उसका अवश्य आनिष्ट परिणाम होगा। यह बात 
प्राप्तिएका महसूल तथा मध्यवर्ती सरकारके अन्यान्य 
मदसूछ इनके विषयमेंभी सार्थ है । एवं महसूछकी एक- 
सूत्रता और मितव्ययके दाश्सि पाकिस्तानकी कह्पना 
अयोग्य है | 
[४ ] लष्करी खचे 
इसके बाद व्ययकी दाश्सि लष्करी खर्च महत्त्वका 
द्वोता है । अगर भारतके दो टुकड़े किये गये तब फिर 
यह खर्च प्रत्लेक भागके लिये अवश्य भारमूत होगा | 
विशेषत: सीमाप्रान्तका अन्तभोव पाकिस्तानमें किया 
जाता हे, इसलिये पाकिस्तानकोड़ी इसकी तीजताका 
अधिक अनुभव होगा। शान्तताके समय भारतका 
रूष्करी खच्चे कुल मध्यवर्ती व्ययके ५५ फौसदी इतना 
होता है । पाकिस्तान निर्माण होनेंके बाद यहीं खर्च 
कमसे कम सवागुना अधिक बढ़ेगा । और तुलनात्मक 
इष्टिस पाकिस्तानकोही इस बढ़ते हुवे खर्चका अधिक 
भार उठाना होना । 
मध्यवर्ती सरकारकी कक्षामेंके चलनव्यवद्दार, पोष्ट- 
तार-विभाग, तथा बॉडकारिंटग इनके कारोबारमेंभी 
भारतके दो टुकड़े हो जानेसे असंझय असुविधाएँ निर्माण 
होंगीं। प्रत्यक विभागके लिये उस उस खातेका 
, अलग बजेट करना, और खचचे बाँठ छेना मुष्किलका 
काम हो बठेगा। 
[५ ] मध्यवर्ती संस्था 


भारतको, अख़ण्ड मानकर काम करनेवाढों इम्पी- 


वैदिक घमे 


रियल कौन्सिल ऑफ अँग्रिकल्चरल्‌ रीसर्च , बोर्ड ऑफू 
साइन्टिफिक्‌ ओंण्ड इण्डस्ट्रिअल डेव्डलपमेन्ट, इण्डियन 
सेन्टर कॉटन कमिटी, ज्यूट कमिटी आदि अनेक सर- 
कार्निर्मित उपयुक्त संस्थाएँ मौजूद हैं। भारतको (विखण्ड 
करनेपर इन संस्थाओंके काममें अधिक असुविधाएँ 
निर्माण द्वोंगीं, खर्च बढ़ेगा, और एकसूत्रता रखना 
मुष्किल हो जायगा । 


[६ ] परराष्ट्रीय सम्बन्ध 

कमसे कम परराष्ट्रीय सम्बन्धके दश्सि तो मारतकी 
नौतिमें एकसूत्रता होना परमावश्यक ही दे। अब 
अन्यान्य राष्ट्रोमें भारतकी ओरसे व्यापारिक प्रातीनिधि 
नियुक्त करना प्रारम्भ हुवा है। पाकिस्तानके. द्वोनेपर 
प्रत्येक राष्टरमे एस दो ग्रतिनिधि रखने होंगे, जिससे 
खर्च अधिक बढ़ेगा; फिरभी यह नहीं कह्ठा जा सकता 
कि उनकी नातिमें सुसृत्रता रेगी। आन्तरराष्ट्रीय परि- 
* घदोंमें भारतके ग्रतिनिधिकी एक स्थान मिला करता है। 
“तथा, मारत कुछ आन्तरराष्ट्रीय संस्थाओंका एक सदस्य 
है। इन सब स्थानेंमें पाकिस्तानके कारण एक नया प्नमेला 
निर्माण होगा । काये अधिक बढ़ेगा, और उन आन्तर- 
राष्ट्रीय संस्थाओमेंभी भारतकी नौतिमें एकसूत्रताका 
अभाव दिखाई देगा । तात्पय परराष्ट्रीय हितसम्बन्धकी 

दश्सि पाकिस्तानकी कर्पना सवैया व्याज्य है। 


(७) मारतीय जनताका आर्थिक जीवन 


सबसे अधिक महत्त्वका प्रश्न है भारतीय जनताका 
आर्थेक जीवन, अथवा देशके चस्ता्ंकी समस्या । 
आज युद्धोत्तर पुनधंटनाके समयपर जब कि स्टर्सगि 
बेलन्स अदा करना, परराष्ट्रीय पूंजीका अधिक प्रमाणनें 
प्रवेश, तथा बृटिश व्यापारके द्वितसम्बन्ध, हत्वादि 
मदह्त्वके प्रश्नोपर च्चो की जा रही है, तब मारतकी 
आर्थिक तथा औद्योगिक नीति एकद्वदी होनी चाहिये । 
इस इष्टिसे पाकिस्तान एक मद्दान संकठ है। युवरोशा 
पुनधेटनाकी इष्टिस भारतीय जनताकी कपर्शाक्ति बढती: 
चाहिये । और श्सके लिये देशके कृषिमेतया भांधोगिक: 
उत्पादनमें इृद्धि होनी चादियें.। विशेषतः कोग्रोगिक 


पाकिस्तानकी आर्थिक भशक्‍षयता 


उत्पादन बढानेके लिये यह आवश्यक है कि दम भारतीय 
संपत्तिके उत्पादनके मुझ्य साधन, मजदूर, प्रृंजी, नियो- 
जक शाक्ती आदिका बन सके उतना आपिक लाभदायक 
उपयोग करा ढें। जो प्रान्त पाकिस्तानमें गिने जाते हैं 
उनमें इन बातोंमेंसे कईकी कमी है । इस लिये अपना 
चरितार्थ अच्छी तौरते चढानेके लिये तोमी पाकिस्तान 
का पुरस्कार करनेवार्लने उस कत्पनांस पराइत्त हो 
जाना चाहिये । क्योंकि पाकिस्तानका अर्थ हैं अपनेद्दी 
पेटपर पाँव देना । रे 


अन्तगेत औद्योगिक जीवनके क्षेत्रमे अमरीका, 
बरतानिया, तथा उनके उपानिवेश इत्यादि सधन राष्ट्रोंसे 
इमें युद्ध करना है । मारतीय कारखानदार अपनी उत्पा- 
दन-स्षेत्रकी कार्यक्षमता तबहीं बढा सकते हैं, जब कि 
भारत अखण्ड रहेगा । सरकारने औद्योगिक संरक्षणके 
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लिये टेरिफ बोर्डकी घोषणा निर्वाचित की है। भारत- 
को औद्योगिक संरक्षण देते समय उसकी नांतिमें एक- 
सृत्रता रहनी चाहिये। इस इष्टिसे भी पाकिस्तानकी 
योजना अधिक तापदायी है । व्यापारी हिंतसम्बन्धके 
विषयमें तो हमें बडी सावधानतासे कदम उठाने होंगे । 
अगर भारत द्विखण्ड हो गया तब तो उस घटनासे 
निर्माण होनेवाढी कमजोर स्थितिका अनुचित छा 
बृटिश, अमरीकन, तथा अन्य पूंजीपति अवश्य उठावेंगे। 
इस संकटकी ओर देखकर तोभी पाकिस्तानका हृट 
छोडना चाहिये । तात्पय पाकिस्तानकी निर्मितिसे हमारे 
आधधिक जीवनमें अनेकानेक कठिनाइयों निर्माण द्वो्गी, 
तथा पराई पूंजीरपति हमारी इस स्थितिस अपना मरपूर 
लाम करा लेंगे। इसालैये हमारे चरितार्थके साधनंक 
प्रश्नकों विकटतम करानेवाढी यह पाकिस्तान-योजना 
सर्वथा ल्याज्य है । 


सचित्र वाल्मीकि रामायणका मुद्रण 


४ बालकांड ” “अयोध्याकांड ( पूवाध )” तथा “ सुंदरकांड ” तेयार हैं । 
अयोध्याकांड ( उत्तरार्थ ) भी तैयार है 


रामायणके हस संस्करणमें पष्ठके ऊपर छोक दिये हैं, 
पृष्ठके नीचे आधे भागमें उनका अर्थ दिया है, आवश्यक 
स्थानोंमें विस्तृत टिप्पणियां दी हैं। जहाँ पाठके विषयमें 
सम्देंह है, वहां देतु दृशांकर सत्य पाठ दर्शाया है । 

इन काण्डोंमें जदांतक की जा सकती है, वहांतक चिन्रों- 
से बड़ी सजावट की है । 


इसका मूल्य 
सात काण्होंका प्रकाशन $० अस्थोंगें होगा। प्रध्येक 


ग्रन्थ करीब करीब ५०० पृष्ठोंका होगा । प्रश्येक प्रन्थका 
मूल्य ३) रु० तथा ढा० ब्य० रजिस्टीसमेत ॥») दोगा। 
यह सब व्यय आ्राहकोंके जिससे रहेगा। भ्रत्येक ग्रंथ 
यावच्छक्थ श्रीघ्रतासे प्रकाशित होगा । भ्रस्येक अथ- 
का सूहय ३) रुए है, अर्थात्‌ पूरे दुल विभागोंका सूद्य 
३०) है ओर सबका ढा० व्य० ६।) है। कुछ मू० ३६) 
रू० स० आा० से मेज दें । 


सनन्‍्वी- द्वाध्याय-सण्डछ , जोंच (ज्ञि० सातारा ) 4 णाती), ( ॥080. 58(७78 ) 
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वैदिक थम 


समाज--गड्ढा 


(७ै०- गोपाल नौलकण्ठ दाण्डेकर, औन्‍्ध ) 


४ हो-हो-हो ो-द्दो ! ! 

हइंसीकी आवाजसे सारी दूक्ान गज उठी । 

रामशरणकी दूकान एक नाममात्र दूकान थी। सच- 
मुच देखा जाय तो वह एक ऐसी जगद्द थी जहां कि 
गॉवमेंके कुछ व्याक्ति इकह्े द्वोकर प्रतिदिन गांवभरकी 
निन्‍्दा करनेका काये सम्पन्न क्रिया करते | न माद्धम कैसे 
परन्तु वह एकद्दी विषय उनके लिये पयोप्त था। ग्रतिदिन 
उसी बिषयका चबेण करनेपरभी उन्हें उसमें नवीन 
नवीन रस प्रतीत हुवा करता। 

उस मण्डलीमें गाँवके प्रत्येक वर्गके प्रतिनिधि ये । 
जगन्नाथ पाण्डेयके सुपत्र विश्वनाथ, स्वयं रामशरण, गाँव 
के एक कायस्थ साहुकार, श्रीवास्तवका लडका बिहारी 


और सबसे अच्छी खेती जिसके पास थी, उस भोदू : 


अहदरका पुत्र लच्छू ये चार थे उस मण्डलीके ग्रमुख 
सदस्य । और भी कई थे | सारेंके सारे जवान | हड्े 
कट्टे | उनमेंके एक कन्हैय्या कद्घारकी प्रसिद्धि तो ऐसी 
थी कि अगर वह चाहता तो अपने कहार साथियांके 
साथ किसीका घरमी जछा देता । उस बिचारे घरवाले- 
की उसको हूं कहनेकी हिम्मत न पडती | 


प्रतिदिन शामको वे लोग बह्ढां इकढ़े हुवा करते। 
और फिर जो जो मी रामशरण की दूकानपर कोई चीज 
खरीदने आ जाता, उसे अपनी भद्दी मजाकका कड़वा 
घूंठ निगकर ही चुपचाप चले जाना पडता। किसीकी 
मजाल नहीं थी कि वह उस मजाकंका जबाब दे। 
भंग और चडसकी नशार्मे मस्त होंगये हुवे उन 
छोगोंके साथ टेढी बात करना एक मुष्किल थी | 


उस दिन झामको जब इन सब छोगोंका मेला जुट 
गया, और बिस्वनाथ पण्डत कुडता निकालकर बादाम 
पौसनेमें लगे थे, एक छडका आकर उसने रामशरणसे 
कट्ठा, “ भैया, एक पैसेकी छोंग दो |" है 


४ क्यों चाहिये रे छौंग ! ” पण्डत ने पूछा । 

“ आ गया द्वोगा कोई। तुम्दें क्या करना दे ! ” 
बिद्दारीनि. जबाब दिया। 

४ क्‍या करना है ? येलो ! गांबके मलुष्यको पूछेभी 
नहीं ! ” पण्डत हँसते हुवे बोले । 

४ हां दां | जरूर पूछना चाहिये । कौन आगया है 
रे  ” रामशरणन पण्डतका समर्थन करते हुवे पूछा। 

४ उसकी बहनके ब्याहकी बातचीत करनेके लिये 
आ गया होगा कोई । ” रूच्छू बीचमें बोल उठा । 

४ बहनका ब्याह ! कैसे द्वोगा बहनका ब्याद्द ! ” 
बिद्दारीने शंका प्रदर्शित की । 
* क्यों ! क्यों नहीं होगा ! ” रुच्छूने पूछा । 
« अरे माद्म नहीं उस दिनका किस्सा ? ” इतना 
कहकर बिहारीने पण्डतकी ओर आंखसे संकेत किया। 

४ दो-हो-दहो-दो-हो )”” सबके सब इईँस पडे । 
इंसीकी आवाजसे सारी दूकान ग्रज उठी । 

लडका बिचारा उस हंसीके मारे शरमिंदा हुवा। उन 
लोेगोंके व्रतोछपमेंका कुछभी उसके ध्यानमें नआ 
सका । परन्तु उनकी हंसीही उसे शरमानेके लिये पर्याप्त 
थी । खुदको सम्दलते हुवे वह्द बोल उठा, 

४ नहीं नहीं। कोई नहीं: आया दै इमारे यहां | 
जीजीको बुखार आगयाहै। दवाईके लिये चादिये 


लॉँग। 


रामशरणकी जीम इसपर कुछ पूछनेके लिये चढने- 
दी वाली थी, अचानक उन लोमोंने देखा कि सामनेकी 
राहसे एक घष्ट पुष्ट झुम्रवेशधारी नवयुवक द्वाथमें सहज- 
लीछासे एक बक्स सम्हढते हुवे आ रहा है। उस छोटेसे 
. गाँवमें उन छोगोंके ढियें यद्द एक नवीन घटना थीं, 
इस लिये सब के सब उठकर सामने आगये । 

« क्यों भांई, मरतकी माँका धर कहां है, बताथोगे ! 


समाज-गज्ा 


में आजही इस गांवमें आगया हूं ।” उस नवयुवकने 
दूकानके सामने ठद्टरकर मधुर स्वरमें इन लोगोंसे पूछा । 

उसकी उस विशाल देहको देखकर इन छोगोंको 
आजद्दी एकदम उसकी मजाक करनेका साहस न हुवा। 
रामशरण बोला, “” हां हां | क्‍यों नहीं बतायेंगे ! जरूर 
बतायेंगे। जाओगे मैय्या कन्द्रैव्या | उतना उस बुढ़िया- 
का घर तो इन्हें दिखाके आओ ! ” 

कन्हैष्या उठकर आगे हुवा | उसके पीछे वह्व युवक 
चढ़ने लगा । 

४ क्यों रे पण्डत, धुरपती बुढ्ियाके घर आ गया 
है! ” बिद्वार्रोने पूछा । 

“ हां ! ” पण्डत बिस्वनाथ भंग पीसते हुवे बोला । 
४ उसका भांजा है सायत । यहीं रहेगा अब। उसने 
अपने खेर्ताकी व्यवस्था देखने बुलवा छाया है।” 

४ बड़े सुफेद कपडे पहनकर आगया है जी! अब 
देखेंगे क्या करता है ।” बिह्दारी ने सुनाई । 


ध्ह् कल तो | अवश्य देखेंगे । ” पण्डत- 
ने सम्मति प्रकट की | 
४. - ४-5 #€ - भर 


: उस गाँवके एक अच्छे जमे हुंबे काइतकार हरि- 
प्रसाद अपना पुत्र भरत और उसकी मॉँको छोडकर चल 
बसे । कुछ दिनोंके बाद स्पैदेशके कारण भरतनेभी वही 
राद्द ली। बुढिया पर आकाश टूट पडा । तब उसने हर्षाकेश 
कक पढनेवाले अपने मांजे सर्ताशको बुलवा 

। 

सर्ताशकी परक्षाएं होकर वह अच्छी तोरसे उत्तीण 
दो गया था । केवल उपाधिग्रदानविधि बाकी बचा 
था । वह भी संपन्न हुवा । सतीशको बड़े गौरवके साथ 
“४ विद्यालकार ”' उपाधि दी गयी। समारम्भ समाप्त 
होतेबराबर वह मौसकि गविको निकछ पडा । 

आज श्ामको वह आ पहुंचा या । 
हर शा हर है है श 

आततेबराबर जिस कन्हैस्याकां और सर्ताशका साथ 
हुवा, उससे बातर्चात करके सतीशने यह माछूम कर 
छिया कि इस छोटेसे गांवमें विना समशरणकी दूकानके 


(११९ ) 


ऐसी कोई जगह नहीं है कि जद्दाँ जाकर मनुष्य घण्टा- 
भर बैठ सके ] 


परन्तु दूसेरे दिन वहाँ जाकर जब उसने वहाँके 
दूषित बातावरणका अनुभव किया, तब उसका जी उस 
दूकानमें बेठे हुवे छोगोंसे उब गया। उसने देखा कि 
यहां ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, और शूद्रभी हैं । 

परन्तु ब्राह्मण पण्डित विश्वनाथ साहुकारी करता 
है। क्षत्रिय लच्छू अहीर मैसे चराता है । शूद्ध कनन्‍हैस्या 
कह्दार रखवाली करता है। शामको ये सब लोग इकट्ठे 
होकर मगमैय्याका आराधन करके परस्पर भेद भूल जाते 
हैं। और फिर गांवभरकी निन्‍दा करके घर जाकर सो 
जाते हैं । 

जब सतीश गुरुकुछ से बाहर निकला तब उसकी 
कल्पना थी कि चारों ओर ब्राह्मण अध्ययन--अध्यापन 
करते होंगे। क्षत्रिय गांवकी रक्षा करते होंगे । वैश्य 
व्यापारमें लगे होंगे, और झुद्र कलाओंके द्वारा उप- 
जीविका चलाते होंगे। परन्तु जब वह प्रत्यक्ष बाहरी 
जगतमे आ पहुंचा, और उसने यह सब अब्यवस्था अपनी 
आंखों देख ली, तब उसे साश्चर्य खेद हुवा । 


वह सोचने छगा कि; “ न मादम ये कैसे छाग हैं! 
आखरी गाँववालोंकी निन्‍्दा करनेसे इन छोगोंको मिलता 
भी क्या हैं | वस्तुतः देखा जाय तो ये अच्छे 
सुखी हैं। अगर सब मिलकर गांवकी उन्नति करनेका 
प्रयत्न करेंगे, तो चुटकियोंम एक अच्छा खासा प्रामराज्य 
निर्माण हो सकता है। इन छोगोंमें पण्डित हैं, धनी 
वैश्य हैं, अच्छे तगडे क्षात्रिय हैं, और जो श्रम करके 
गांवकी सुधार कर सकते हैं ऐसे शृद्र भी हैं। परन्तु 
उनकी मंग, चडस, और निन्दा इन तनोमेसे उन्हें 
छुट्टी मिले तब तो ! ” 

बार बार सोचनेपर भी उसे कुछ उपाय न सूझा । 
शामको अकेलाही घूमने जाया करता। बहां बेठकर यही 
विचार किया करता । परन्तु निराशाके सिवा ओर कुछ 
उसके हाथ न लगा । आखरी उसेने अपने अध्यापक- 
जीको एक पत्र लिखा जिसमें कि उसने उस 


(१३०) 


गांवकी सब्र हालत लिखकर प्रश्न किया था, कि “ऐसी 
अवस्थामे मैं क्या करूं ? केवल एक अच्छा व्याख्यान 
दे डालकर ये छोग सुधरेंगे नहीं । मैं तो हार मानता 
हूँ । अब आपही कुछ उपाय सुन्नाइये। ” 
. उसने आठ दिन न माढूम कैसे बिताये । नौंबे दिन 
देहाती दाकिया उसके पत्रका उत्तर ढेकर आगया । 
सर्ताशने बडी उत्सुकतासे उसे खोला। उसमें लिखा था, 

४ प्रिय सतीश, सस्नेद्वाशीवांद, तुम्द्दारा पत्र मिला । 
तुमने लिखा है कि ' स्तर स्वे करमण्यमिरत: संसिद्धें लभते 
नरः / इस बचनके अनुसार तुम्हारे उस छोटेस गांवके 
लोग क्यों नहीं बतोव करते ? क्‍यों वे गांववालोंकी 
निन्दारमें अपना समय व्यर्थ खो देंते हैं ! 

प्रिय शिष्य, आजतक उनके सामने किसका आदी 
था ! वेही पुराने छोग जो कि इसी प्रकार अपना समय 
व्यतीत करते थे । परन्तु सद्भाग्यसे अब तुम स्वयं वहाँ 
पहुँच हो, और कुछ दिनोतक वहाँ रद्दोंगे भी । तो फिर 
अपने स्वतःके बतोवसे उन लछोगोंके सामने एक उत्कृष्ट 
आदर निर्माण कर दो । फिर देखोंगे कि आस्ते आस्ते 
उन लोगेमिं परिवतन होते जाता है । इत्यादि--। ”? 

पत्र पढकर समाप्त करते बराबर सतीशने निश्चय 
कि “ मैं कलसेद्दी कमे प्रारम्भ कर ढूंगा। मे ब्राह्मण हुं। 

शर्मो दृमः तपः शौच क्षान्तिराजेवमेव सच । 
, शान विज्ञानमास्तिक्य अ्रह्मकम स्वभावजम्‌ ॥ 

मैं इन करमोंमेंसे शौच ( स्वच्छता )तथा ज्ञान इनका 
अनुष्ठान प्रारम्भ करूंगा ।” 

जिस दिन वह आगया उस दिन उसका और 
कन्हेस्याका परिचय हो गया था। सतीशके मीठे शब्दोंके 
कारण कन्द्ैश्याके बुरी आदर्तोंके मारे बिगडे हुवे अन्त:- 
करणपरभी कुछ अच्छा द्वी परिणाम हुवा था । सतीशने 
अपने अनुष्ठानको कन्द्वैय्यासेही प्रारम्भ करनेका 
निश्चय किया । 

दुसेरे दिन सुबह उठकर बह कन्द्ैष्याके घरणी ओर 
गया। कन्हैय्या मुदसे किसीको गालियां दे रहा था, और 
दायसे मछलियां पकडनेक लिये जाल बुन रहा था । 
सतीशढ़ो देखते बराबर वह चुप रहा । 


वैदिक धर्म 


/ कह्ो कनदैश्या, क्या चल रहा है ! ” 

| कुछ नहीं बाबूजी-- 9 

४ ना मैख्या, मुझे बाबूजी न कहा करों । मेस नाम 
सर्ताश है । क्या मछलियों पकडने लिये जाह बन रहा 
है ! यहाँ मिलती भी हैं ! ” 

४ हां सतीशमैय्या, मिल जाती हैं छीटीं छोटी । ” 
... “ अच्छा यह तो क्ताओ कि तुम लोगोंके कितने घर 
ह्ठ यहाँ 82 

४ है दसेक । साले सबके सब गैंवार हैं । शराब 
पीकर दिनभर छठते क्षगठते हैं । ” 

४ इनमेछा कोई पढा लिखा भी है ! ” 

८ ऊ हूं | लुडनेके सामने समय मिले तब ना | ” 

परन्तु तुम तो अवश्य कुछ न कुछ पढे द्वोंगे । ” 

अब कन्हैय्या कुछ ब्लेपसा गया। थोडी देरसे वह बोला 
“क्या कहूं, सतीश मैय्या ! मेरे दद्दाने बचपनसे मुश्ने इन्हीं 
बातोंमे फँसा दिया। इस्कूलका मुँह तक न देखनेको मिला | 
अब क्हींसे किसीका चिह्ठीपत्तर आगया तो पढनेके लिये 
पण्डतके पास जाना पडता है ! ” 

“अच्छा अब पढोगे ! ” 

“ अब ? ” आश्चर्यचकित होकर कन्हैयाने पूछा । 

“ हाँ अब | क्यों! क्‍या कोई कठिन बात है ! 

५ ३ । छेकित कोन पढायगा १ ” 

77 ५ 

# तुप्र-आप पढाओगे १ ” 

४ हाँ । में पढाऊंगा । ” 

#् सचमुच ! श्र 

४ हाँ सचमुच। आजसेही | चठो हमारे घर चढें। 
अमीसे हम छोग प्रारम्भ करेंगे । ” 

कन्हैय्या अपना जाल बुनना वहीं छोडकर बडी 
उत्सुकतासे सर्ताशके पाँछे चछा। घर जाकर जब संतीश- 
ने उसको एकही दिनमें “ घर, चल” वे दो शब्द 
लिखना और पढना बता दिया, तब वह अस्मानकों 
नौचा समझने छगा। ेृ 

दूसेरे दिनसे कन्हैव्याकी पढाई झुरूं द्वीगयी । 

भर # दे 


मर रद 


समाज-गज्ा 


“क्यों पण्डत, वह बिद्यालंकार नहीं दिखा उस 
दिनसे ! ” आठ दस दिन बाद शामकों रामशरणके 
दूकानमें जमी हुईं मैफलमे बिद्दारीने पूछा । 

४ हां । नहीं आया ससुरा ! न जाने शामको क्‍या 
करता है । ” 

“ और क्यों जी, ” छच्छू बोला, “ कन्दैय्या भी 
नहीं दिखा | ” 

४ गया दह्ोगा कहीं । ” रामशरणने उत्तर दिया । 

४ करे सुना बिहारी, वह विद्यालंकार तुम्हारे उस 
आमवाले खेतके ऊपरवाले खेतमें बांध बनवा रहा है।" 
लच्छू ने कह्दा । 

“इमारे आमवाले खेतके ऊपर : बुढियाके खेतमें ! ” 

((] ढ्वां ॥ वहीं ॥ १ 

# तब फिर हमारे खेतमें आनेवाछा पानी रुक जाय- 
गा?” 

“्ोतो श ।” रच्छू बोला । 

* तब फिर उसे मनी करना होगा १ ” 

४ जरूर । और देखा तुमने! उसने मन्दरपरसे आने- 
वाढ्ा रास्ता सफा करके तुम्दारे घरके पास जो खूंट 
गडा था सो निकाल दिया ।” 

का क्यों १7४ 

४ कहता था कि गाडीवालोंको गाड़ियां चलानेमें 
तबलीफ होती दे । ” 

४ अरे, तब तो यह आगे चलने छगा | हमारे गांवमें 
आकर हमसे इतनी ज्यादती ! ” 

४ इतनेसे क्‍या हुवा है | “ रूच्छू आंख चमकाते हुवे 
बोला, “ देख लेना, कुछ दिनमें वह गांवका राजा बन 
जायगा । तुम बैठे रहोगे यहीं मंग छानते हुवे ! / ” 

४6 चण्डत, क्या करें तब १ क्‍या उसका कह बांध 
रातकों चलकर तोड दें! ” बिहारीने पूछा । 

४ बस बस | क्‍या बात कही ! अगर इस समय 
कनहैय्या यहां होता तो फिर वद्द चुटडियोंमें इस कामको 
कर देता । ” 

इतनेंमें अचानक कन्हेग्या वहां आ पहुंचा । उसे 
देखते बराबर सत्र छोगोंने एकद्दी शोर मचा .दिया। 


(१३१ ) 


# ओरे काह्दी कन्हेष्या ! ललुआ कहां गये ये : करे 
तुम्हारे छायऋ एक काम आ पडा है यहां । और तुम्हारा 
पताही नहीं । ” ह 

+प्रेरे लायक १७ 

८ हां | तुम्हारे लायक | जरा अन्दर तो आओ | ” 

फिर उसे अन्दर बिठलाकर बिहारी और पण्डत बिस्व- , 
नाथ इन दोनोंने उसे बांध तोडनेका काम समझा दिया। . 
और यहमभी कहा कि वह काम किसीकों न समझते हुवे 
हो जाना चाहिये। 

# लेकिन किसने बांधा दे वह बांध ?” कन्हेय्याने 
पूछा । 

४ बही सफेद बुगला ! ” (ण्डत हंसकर बोला । 

४ कौन! ” साहंक होऋ कन्हैय्या बोला । 

“ओरे वही सतीश बिद्यालंकर ! ” 

कन्हैय्या एकदम उठकर खडा हो गया, और बोला, 
४ अच्छा हुवा कि यह काम तुमने मुझ्ने कद्दा। अगर 
तुम्र करने जाते, तो एकेकका सरही टूट गया होता! ” 

४ क्या बोले £ कौन तोडताइमारा सर $ ” रूच्छू- 
ने पूछा । 

“ और कौन : मैं ! तुम छोगोंने सतीशमैथ्याको 
पहचाना.नहीं अभीतक | उनके बराबर छठ चलाने 
वाला आदमी अपने श्छाकेमर्रम नहीं है। मैं उनके 
पास पद्दिली पुस्तक और छठ चलाना सीख रह्दा हूं। 
और एक बात याद रखना । अबकी बार अगर किसीने 
उन्हे बुगलाउगला कहा, तो उसके दांत सारे तोड 


दूगा | | 
इतना कहकर कन्हैष्या चल पडा। सब लोग भौंचके 
होकर उसकी ओर देखते रहे । 
हर हर ५ है 


जब उन लोगोंने ,यह देखा कि उनका एक 
अच्छा साथी, जिसके बलकर वे छोग अनेक पड़यन्त्र 
रचा करते ये, शत्रुपक्षते जाकर मिका है, तब उनकी 
आधी शक्ति कम होगई। उनके पास केबछ एक उपाय 
बचा । वद्द था अपवाद लगाकर सतीशका नाम कले- 
किते करनेकी चेष्ठ करा । 


(२३२ ) 


दूसेर दिन गाँवमें वातो प्रसरित हुई कि सतारा 
मछलियों खाता है, और इसी लिये उसने कन्हैय्यासे 
मित्रता करा ली है । 

इसका कोर उत्तर देनेका सतीराने प्रयत्न न किया। 
उसने निश्चय किया कि क्षमा करना ब्राह्मणका कतेब्य 
है । भतएव मुन्ने क्षमाइत्ति घारण करनी चाहिये । 

जब इसका कोई उत्तर न मिला तब और एक प्रवाद 
निर्माण हुवा । सर्ताश कहारोंके घर जाकर शराब 
पीता है । 

कन्हैश्याने जब यह बात सुन छी, तब वह त्वरासे 
सतीश के घर आ पहुंचा | सतीश कोई पुस्तक पढते 
बैठा था। कन्हैस्या बोला, “ सतीश मैय्या ! ” 

४ कौन कन्हैव्या ! आओ न! ” 

४ आपने सुना मैया ! लोग कहते हैं कि आप हमारे 
धर आकर शराब पीते हैं | ” 

४८ अच्छा | तब फिर १ ” 

“ मैं जानता हूं कि यह बात कहां पैदा होगई है। 
अभी जाकर उन छोगोंकी खोपडी तोडकर आता हूं ।” 
४ ओरे ठैरो | किसकी खोपडी तोड रहे हो १ ” 

४ उन्हीं बदमाशोंकी जो रामशरणकी दूकानमें 
इक़े होते हैं । ” 

सतीश झट उठ खडा हो गया । उसने कन्हैग्याकी 
कलाई पकडकरें उसे अपने पास छाकर बिठवा लिया । 
और फिर बोला-- - 

४ कन्हैय्या, | बताओ, तुम्दोरेंमे कब्र नरमाई आ 
जायगी  जराजरासी बातपर छोगोंकी खोपडियां फोडने- 
पर उतारू हो जाते हो | ” 

४ पिरवे क्यों ऐसी बदमाशी करते हैं! ” 

* करने दो। जरा धीरज घरनेसे सब कुछ ठीक हो 
जायगा । आज वे अपने काम छोडकर निन्‍्दा करते हैं। 
संभव है कि कुछ दिनोंसे वे ख़ददी समझ जायेंगे, कि 
ने जो कुछ करते थे, वह बुरा था । और फिर स्वयं ही 

मार्ग पर आजादेंगे। सर तोडनेसे क्या छाम होगा १” 


न भ अ भर 
अचानक एक दिन वाती सुनाई पड़ौ कि बिद्दारी रहे हैं 
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: पिताओे 


८ 


को सात आठ दस्त हुवे हैं, और एक दो केमी । 
उस गांवके एकमात्र वेधने बिहारीकी तबियत देख ली, 
और उसके पितासे कद्दा, “ छाछाजी, रष्ठन अच्छे 
नहीं हैं !” 

व्याकुछ पिताने पूच्छा “ क्यों ! कया हुवा है! ” 

४ हैजा! ” 

हैजेका नाम सुनतेबराबर रामशरण, पण्डत बिस्व- 
नाथ, रच्छू आदि सब मित्रगण चुपकेस एकेककर खिसक 
गये । क्यों नहीं खिसकेंगे ! हैजा तो सांसर्गिक बीमारी 
है। उन्हें भी तो अपने अपने प्राणोंद्य डर है ! 

थोडी देर बिहारीके घरमें उसकी मां, पत्नी, 
पिता, और यह देहाती वैधभूषण इनके विना कोई- 
भी न बचा । नोकर भी दूर दूर ही रहने छगे । सरकारी 
अस्पताल अथवा डॉक्टर वहाँसे आठ नो कोश 
दूर था। वहांतक बिहारीकों ले चलना असंभव था । 
प्रतिक्षण उसकी हालत बिगडते जा रही थी । डॉक्टरको 
बुलानेपर वह शायद दूसरे दिन आ पहुंचता । अब एक- 
मात्र ईश्वरकाह्दी भरोसा था । 

एकदम द्वाथमें एक छोटासा बक्स लेकर सतीश वहां 
आ पहुचा। शुश्नवेशधारी तेजस्वी सर्ताशने बिह्दारीके 
प्रणाम कर पूछा, “ क्‍या बिद्दारीक्ाकजी 
बीमार हूँ 588 

ऐसी दुःखमय अवस्थामेंभी सतीशको देखकर बिहारी- 
के पिताके अंतःबरणपर अच्छा असर हुवा । वे उठका 
बोले, “ आइये । क्या करें ! अब सब इंश्वरके द्वाथ है। 
दवाइयां चल रही हैं । परन्तु प्रतिक्षण प्रकृति गिरतेदी 
जा रही है। ” 

८ घबराइये नहीं। जरा मैं उनकी तबियत तो देखे |” 

८ क्या आप कुछ जानते हैं! ” 

४ जी हां | इषीकेशमें मैंने तीन पर्षतक वैद्यकका अ्ष्य- 
यन किया है। कट्ा हैं गिदहारीललजी ? ” 

लाढाजी बड़े आदर के साथ सतीशक्ो अन्द्र ले गये। 
उसने देखा कि एक चौपाईपर क्षीण बिद्दारी ढेटा हुवा 
है, और पडोसमें बेठकर बेधरतन सिक्लीपर कुछ विस 

9 ॒ 


खमाज-गड़ा 


सर्ताशने बिहारौकी तत्रियतका अच्छी तोरसे निरी- 
क्षण किया | और फिर पूछा, “ इनको क्या दवाई दी 
जा रही है ?” 

४ यह देजेपरकी मात्रा है। ” बेचराज बोले । 

४ किसने कट्दा कि इन्हें हैजा द्वो गया है! ” 

/ उल्टियाँ और दस्त जो हुवे हैं ? ” कुछ सिट- 
पिठाकर बैच बोले । 

४ क्या इनकी पिण्डलियोँ दुखतीं हैं ! प्यास लगी 
ह्ठै नह १७ 

_] नहीं ॥ 99 

“ तब फिर आपने कैसे कह कि इन्हें हैजा हो गया 
है! और ये विरुद्धप्रकति दबाइयाँ इन्हें देनेसेही 
प्रकृति अधिकाधिक बिगड रहद्दी है । छालाजी, चिन्ता 
न कीजिये। इंश्वरकी इच्छासे सब कुछ ठीक हो जायगा। 
यह सब उपद्रव शैत्यके मारे हो रहा है। ” 

सतीशने तुरन्तही बक्समेंसे दवाइयाँ निकालकर एक 
मिश्रण बनाया और बिद्वारीकों पिला दिया। थोडेही 
देखें बिहारीके मुखपरके भावोंमें परिवर्तन हा हुवा । अब 
वद्द कुछ सावघान दिखने छगा। यह बैद्यरत्न 
चुपचाप किसीको न कंद्वति हुवे चल पड़े | 

दो तान दिनतक सतीश दिनमेंसे कई बार आकर 
अपने द्वार्थों बिद्वाको औषधि पिलाया करता | चौथे 
दिन बिद्दारी स्वस्थ हो गया । 

् ९ है है 

छालाजकि हृदयपर सर्ताशके इस व्यवद्वारका इतना 
अच्छा असर हुवा कि बे उसे देवही मानने छंगे। उसके 
कथनके अनुसार उन्होंने गाँवके लढकोंके लिये एक 
अच्छी पाठशाला बंधवा दी | 

बिद्ारीका मैफलमें जाना बंद हुवा। अब वह सतीश- 
का साथी बना। गाँवके पास एक खाई थी। बरसातके 
दिनो उसमें अत्यधिक कीचड हो जाया करता, और 
जानकरों तथा मनुष्योंकी उस कीचडर्मसे पार होते समय 
बडी तकलीफ होती। सतौशने उस खाईको बूरनेका 
निश्चय किया. ! बिह्ार्रने उसे ससुराढ्से मिली हुई 
अंगूठी बेचकर पैसोंकी मदद की । कन्हैयाने अपने 
कहासेंकी धस्सीट कर काममें छग॒वा दिया। 

. है 


| 


(१३३) 


काम चल रहा था। एक दिन रुच्छू आकर काम 
देखता रहा। सर्ताश हाथकी कुदाली छोडकर उसके पास 
गया, और उसके कन्घेपर हाथ घरकर बोला, “ क्यों 
लकछ्ठमन मय्या, हम लोगोंकों कुछ मदत न करोगे १ ” 

लच्छू शरमाकर आगे बढा और फ़िर शामतक वहां- 
से न हटा । उसके पिता मोलू जब शामको वहां आ 
पहुंचे, तब छच्छूकों और सतीशको काम करते हुवे 
देखकर उन्होंने खुद आगे हो कर कुदाली उठाई। 
सतीशने मना करने परभी न माना। कहने छगे कि, 
४ जब तुम्हारे जेसे बह्नन काम कर रहे हैं, तब हमारा 
तो जनम ही मिट्टमें जा रहा है। ” 

काम समाप्त होनेगे बाद मोछू अहीरने वहां काम 
करनेवाले सब छोगोंकों शाक पूडीका भोजन करवाया। 

एक दिन इन बूढोंने मिलकर एक सल्मनारायण 
करनेकी योजना की । सत्यनारायणके बाद सतीशका 
व्याद््यान होनेबाछ्ा था। बडे जोरशोरसे तैय्यारियाँ 
हो गयीं। सत्र छोगोंके धर बुढौआ पहुंचाया गया । 
गांवके हनुमानजीके मन्दरके सामने सत्यनारायण की 
कथा बांची जायगी । 

शामको पण्डत जगन्नाथजीने कथा बांची । सत्र 
लोगोंमें प्रसाद बांदा गया, और फिर सतीश व्याध्यान 
देनेके लिये खडा.हुवा। वह एक अच्छा वक्ता था। 
गुरुकुछमें उसने वक्‍्तृत्वका अम्यास किया था। उसने 
बडे अच्छे शब्दोंमें स्वकर्मकी मीमांसा की। प्रत्येक 
मनुष्य उसकी ओर सोंपा हुवा काम अगर मन छगाकर 
करता जाबे, तो फिर गांव कितना सुखी हो सकता है 
और समाजगज्जाका प्रवाह सारे विश्वकों पुनीत करते हुवे 
स्वातंत्यसागरमें जाकर कैसा विलीन होता है, इत्यादि 
बातें उसने अन्यान्य किस्सोंके द्वारा बडी अच्छी तौरसे 
समज्ञा दीं | सब छोग गद्ढद हो उठे । 

दूसरे दिन पण्डित बिस्वनाथने सतीशकों मिलकर 
पाठ्शाछठामें छडकोंकों पढानेका अपना निश्चय प्रकट 
किया । सतीशने सहृर्ष उसे संमाति दे दी । 

बचा एक रामशरण ! उसके स्वभावमें कोई अधिक 
परिवतेन नहीं हुवा । परन्तु साथीदार न होनेके कारण 
उसे अब किसीकी मजाक करनेका साइस नहीं होता ' 
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श्रीगुरु-कुल १ 


वैदिक घर 


चित्तोडगढ़ 


( क्षे०- श्री० पं० गंगाभसादजी उपाध्याय ) 


ओरेम तेजो<सि तेज़ो मयि चेद्ि | वाण्य० १९-९॥ 
(हे प्रभो ! भाप तेज हैं ।हममें तेज दीजिये). - 


चित्तौडगढ पुक परम श्रुनीत वींरभूमि है। यक्षपि यह 
आयांवतंका भोगोलिक केम्ड्र नहीं तथापि कई झता- 
विदयोंसे यह हमारी सम्यताका सांस्कृतिक केंद्र रहा है। 
इस उजडी हुई नगरीकी एक पक हट भार्य जातिके छारीर- 
में नवीन रक्तका संचार करती है। बीर महाराणा भ्रतापकी 
यह कर्मभूमि थी। बाह्य आक्रमणोंसे देशकों मुक्त 
करनेका यह पहला प्रयास थां, और यद्यपि महाराणा 
प्रतापकों सफढता प्राप्त नहीं हुईं, तथापि यह कहनेंमे 
संकोच महीं किया जा सकता कि जातीय दृष्टिकोशसे यह 
हार भी जीत थी | यह रत्यु भी जीवन था। महाराणा 
प्रतापकी स्लृतिमात्रमेंद्ी जो विद्युतमयी उत्तेजना है, वह 
सकेडों विजयोंमें भी नहीं पाईं जाती | यही कारण था कि 
ऋषि दयानंदने सत्याथे प्रकाशडी नीव इसी उदयपुर रा- 
ज्यमें स्थापित की । वे सत्याथथ प्रकाशकी भूमिक।में लिखते 
हैं - स्थान महाराणाजीका रदयपुर -भाव्रपद शुक्त पक्ष 
संबत्‌ १९३९ ?॥ 


में जब इस वाक्यको पढता हूँ तो मेरी आत्मामें अवेंकों 
भाव डठते हैं। ऋषि दुयानंदके हृद॒यमें उदयधुरका कितना 
मान था। वे 'महाराणाजी'को किस श्रद्धाभावसे देखते थे। 
उनके हृदयमें हुस मेवाड़ प्रदेशके किये कितना खादर था। 
जिस प्रदेशमें मद्दाराणा प्रताप जैसे महाधुरूषके उत्पन्न करने- 
की शक्ति दो, पद प्रदेश सविष्य्में क्या कुछ नहीं कर स- 
कता | ऋषि दयानंद मद्दाराणाजीका नाम नहीं देते । वे 
महाराणा सज्जनसिंह नहीं छिखते | वे पुक ब्यक्तिका नास 
देकर महाराणाके यज्ञको सौमित नहीं करता चाहते | 
उनका संकेत राणाआंकी परम्परा मात्रसे हैं। महाराणा 
अतापने स्थतंत्रताकी चंद कहर उत्पन्न की,. जो किली पु 
महाराणातक सीमित नहीं रह सकती। उद्यपुरकी वंक्ष-* 


परंपर में वद्द वियुत्‌ विद्यमान्‌ है । राणाप्रताप अपने बंध - 
जोंको दाय भागमें प्रजाका रक्त चूसनेवाका साम्राज्य नहीं 
हें गए, अपितु वे एक ऐसा जादक्षे छोड गए हैं कि देश और 
जातिके छिये मर मिटनाी क्षत्रियोंका परमधमं दे। मेरी 
धारणा तो यह है कि यद्यपि कई सहस्तर वषोंसे गिरती हुई 
इस जाये जातिसें अनेक योद्धा उत्पत्न हुए जो अपनी वी- 
रताके लिये प्रसिद्ध थे | परन्तु राणा-प्रवाप वह पहले वीर 
पुरुषको जो अपने छिये नहीं, भपितु जातिके किये कढ़े। 
जातीयताका नवीन भाव मद्दाराणा प्रदापसे भारम्भ होता 


है। 


राणा प्रतापने वह किया जो पृष्ष क्षात्रियके किसे संभव था, 
अथोत्‌ बाहा जाकमणसे संस्कृतिकी रक्षा करना। तक्षवार- 
का उत्तर तखवारसे देना । परस्तु आाय॑ संस्कृतिमें भीतरसे 
जो घुन छगा भा उसको निकाक्षकर स्वास्थ्य प्रदान करना 
क्षत्रिय राजाके लामथ्ये भौर काे-क्षे्रसे बाइर था। इसके 
किये तो एक ऋषिकोीं आवश्यकता थी।0कवार तक॒वारका- 
ही काम कर सकती थी और राणा प्रतापकी तक्वारने उस 
कार्यकों बढ़ी उत्तमतासे किया, परग्तु संश्कृतिके आस्तरिक 
दोषोंको निकाक बाहर करना ऋषि दुयानन्दका काम था। 
साव्रपद झुछ्ठ पक्ष १९३९ को उन्‍्हों प्द्माराणाजीके डश्यपुरमें 
सत्यार्थ प्रकाश छिखकर ऋषिने वेदिक संस्कृतिकों फिर 
नीरोग और स्वस्थ बवानेका प्रवश्न किया, और सी 
प्रयरमकों सफछी भूत करनेके किये श्री स्वामी अतानब्दजी- 
ने गुरुकुक वित्तोडढी नींव दाछी है। हम भाप्ता कर सकते 
हैं कि राजा प्रतापको क्षात्र कीसि मोर ऋषि दयावन्वकी 
बाह्य कीर्ति दोनोंका सहयोग पाकर चित्तोडगढके बह्मचारी 
फिरसे वेदिक-संस्कृतिका जीणोंद्धार कोंगे। 

भाज गुरुकुछ कोई गया क््द नहीं है। धदध झतारिसे 
इस इसको सुनते आरहे हैं। १९०१ इंसवीमें जब गुरकुक 
कांसड़ीका उद्घाटन दुआ था ठस समय गुरुुक एक 


ओऔगुरु-झुल, चित्तौडगढ 


नवीन बात घम्झा जाता था । छोगोंके द्वदयोंमें अनेक 
भाव थे । किल्लीने पहछे गुरुकुछका नामही नहीं सुना 
था । आयोने भी सत्या्थ प्रकाशमेंही पढा था। उससे दो 
तीन वर्ष पूरे भ्री स्वामी दशनानदजीने एक गुरुकुछ 
सलिकग्द्राबाद जि० बुलम्दशहरमें खोछा था| परन्तु उसकी 
जानकारी बहुत कम छोगोंकों थी । काम्डी गुरुकुलके 
खुलनेके पश्चात्‌ तो दूसरे देशोमें भी ' गुरुकुछ'की धूम 
मच गई । श्री स्वामी अ्रद्धानन्द्जीके जोवनमें कोई उच्च 
विदेक्षी यात्री ऐसा नहीं था जिसको गुरुकुछ काहृदी 
वेखकर प्रसन्नता न होता हों | भाज आयेसमाजके भी कई 
गुरुकुर हैं, और जाभैसमाजके बाहर भी जैन गुरुकुछ 
तथा अन्य गुरुकुछ हैं । “गुरुकुछ' शब्द आज बढा आकषे- 
के दोता जा रहा है । यह सब ऋषि दृयानन्दका प्रताप 


है। 


ऋषि दयानन्दने अपने प्रथोंमें गुरुकुछकी शिक्षाका यह 
रद्देश रक्‍्ला हैः-(१) अद्गाचय अत । (२) अध्यात्मिक जीवन 
(३) वैदिक संस्कृति । अंक्षच्य समस्त उप्नतियोंका सूक मंत्र 
है। भह्मचयंकी जितनी महिमा वेदिक ग्रथोंमें है। उतनी और 
कहीं नहीं मिकती | अंद्चयके बेदिक आदक्षका हास न 
केवक आयोवतंके अपिम सकक भूमण्डकके पहासका कारण 
हुआ । संसारकी अशान्तिक सूछ कारण भोग है, और 
भोग वाद उस समयतक जा नहीं प्कृता, जबतक कि 
ब्रद्मसथका प्रचार न हो । बअद्ाचारी भोगी नहीं और 
भोगी बक्चारी नहीं | अक्षचयका अर्थ केवक वीयरक्षा 
ही नहीं है, बद्यपि अद्धाचयंकी आधार शिका चीये-रक्षा है। 


बीपे-रक्षासे स्थूछ झरीरकी पुष्टि तो होतीदी है, परन्तु 

, इससे सूक्ष्म श्वरीरकी सू्रम जृत्तियों इस प्रकार जागृत हो 
उठती हैं, कि हमको भआध्यारिमक प्रकाशका भान होने 
छगता है | बीषे-रक्षाका आात्म-विद्यासे घनिष्ठ सम्बन्ध हे। 
जिसने अद्यायय नहीं रक्खा उसको आत्म-जागृतिमें 
अन्नकारही जन्जकार दिखाई देता है। इसाकिए ठपनिषद्‌रमें 
कहा है “ यदिच्छस्तों बझचय चरन्ति ! अथोत्‌ ब्ह्मचये 
हमारी भीतरकी जाँख खोल देता हे | हम अरृष्ट शक्तिको 
देखने कग जाते हैं, ओर अपना ओर संसारका वास्तविक 
मूक्य भांकनेके योग्य हो जाते हैं। ऋषि दयाननदने देखा 

& 
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कि वर्तमान थुगमें विद्याक्षय तो बहुत हैं, परन्तु उनमेंसे 
किसीसें श्रद्माचयेपर वक्त नहीं दिया गया । इसी कारणसे 
नास्तिकता, अनात्मवाद, भोगवाद्‌ और प्रकृति-वादुका 
प्रावहय हों गया । * ऋण छृत्वा घृ्त पिबेत्‌ 'का सिद्धान्त 
भूमण्डक भरमें व्यापक हो रहा है। भोर उसीके कारण 
यह सब अक्षान्ति हे । 


भाज कुछ सब जगह भूखकी चीख पुकार है, और 
भायोवत्तमें विशेषकर | इ_म इस सम्रय दुर्भिक्षके द्वारपर 
खडे हैं। कक ख्राना मिल्केगा या नहीं, इसकी चिन्तामें 
दम अपने मुंहमें रक्‍्खी हुई रोटीका भी स्वाद नहीं छे 
रहे। भविष्यकी चित्ता वर्तमानके सुखको दुःखर्मे 
परिवर्तित कर रही है | लोग कद्ते हैं, हमको आत्म-विद्या 
नहीं चाहिये, रोटी चाहिये, परन्तु हम भूछ जाते हैं कि 
रोदी चिह्ानेसे रोटी ओर हमसे दूर भागती है) रोटीके 
अमावका कारण भी ात्म-विद्याका अभाव है । वे प्रवृत्तियों 
जो परोपकारकी ओर हमको के जाती हैं. भाज प्रस॒प्त हो 
रही हैं । यदि हमारे पास रोटी नहीं है तो दूसरौंसे 
छोनना चाहते हैं, यदि हमारे पास रोटी है तो भी 
दूखरोंसे इसलिये छीनना चाहते हैं कि हम उनको पद 
दलित कर सके | दमको भय है क्लि यदि सबको रोटी 
मिलने लगेगी तो वे छतत्र हो आएंगे और हमारे आधीन 
न रहेंगे | इस प्रकार सभ्य अगत्‌ खाऊ जगत्‌ बन रहा 
है। असम्य जगतकी तो गिनतीही क्या हैं ? इसका 
इछाज क्‍या है? क्‍या अनात्मवाद इस दोषका निवारण 
कर सकेगा १ ऋग्वेदमें टीकही कह। हैः- * उत भाशित- 
मुपगच्छन्ति सत्यवः ! ( ऋ० १०।११७॥४१ ) ' खानेवाले 
भी तो मरते हैं '। में तो समझता हूँ कि यदि संसारके 
प्रत्येक ग्राणीके घरकों पुथ्कछ अश्तसे भर दिया जाय और 
उसकी आसुरी प्रदृत्तियोंको न रोका जाग्र, तो मानव-जा- 
ति सर्वनाश भोर अश्ञान्तिसे बच नहीं सकती | ज्ञबतक 
रोदीको छीननेकी प्रबृत्ति रहेगी, यद्द माता वसुन्धरा 
डबेरा होते हुए भी हमको सृथ्युके भुखसे बचा नहीं 
सकती | अतः दुर्भेक्षेके रोकनेके लिये जहाँ भूमिके 
प्रत्येक अंगुलले अन्न उत्पन्न करमेका यरन किया जाथ, और 
जहाँ यातायातका उत्तम प्रबन्ध किया जाय, वहाँ मजुष्यकीं 
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भेडिया बननेकी भ्रवृत्तिको भी रोकता ट्वोगा | यही तो 
आध्याप्म है | उपनिषद्से कद्दा है-- 

समाने वृक्ते पुरुषों निमझो अनीशया शोचति 

मुहामानः , जु् यदा पश्यति अन्यमीश अस्य 

महिमानमिति वीतशोकः ॥ 

सच्ची मानवता, सच्चा पुरुषाथे, सच्चा परोपकार जे 
सच्चा ध्यागही आध्यात्मका सार है। इसको जागृत करना 
गुरुकुकका डद्देश्य है | 

वैदिक संस्कृतिकी यह विदोषता है कि वह भाषिभो 
टिक उनच्नति ओर आध्यात्मिक उन्नतिकों परस्पर विरोधी 
नहीं समझती | इन दोनोंमें वही, सम्बन्ध है जो शक्वरीर 
ओर हारीरीमें । बिना शरीरीके शरीर कैसा और बिना 
बारीरके शरोरी कैसा ? बहाँ भवसर नहीं है कि वैदिक- 
संस्कृति भौर अन्य संस्कृतियोंकी तुछनात्मक विवेधना की 
जाय। केवक एक बातसे बेदिक-संस्कृतिकी श्रेहवा समझमें 
भा सकती है। जब वेदिक-संस्कृतिका राज्य था, उस 
समय आर्यावर्त उच्चतिके शिखरपर था। वैदिक-संस्क्ृतिके 
ज्हाससेही भारतका पास हुआ। इससे सिद्ध है कि 
वेदिक-संस्कृतिमें कोई पुक विशेषता थी, जिसने 
वेदानुपायियोंकों सांसारिक अभ्युदूय भर पारक्षोकिक 
निःप्रेबलकी प्रासि कशाई | उसी विसेषताकी खोजमें ऋषि 
दुधानरदने अपना सर्वेस्व त्याग किया | गुरुकुलोंका एक 
परम डदेहय यह सी है कि वेदिक-संस्कृतिकी 
विशेषताओंकी खोज निका्े ओर संसारमें उनका 
प्रचार करें | 

श्री गुशकुक चिफ्तोडगढ समस्त राजपूतानेका एकमात्र 
गुरुकुछ है। ऋषि दुयानस्दुने अपने आत्तिम जीवनमें यह 
विचार किया था, कि शाजपूतानेमें बेद प्रचारका 
विश्वेष प्रबन्ध किया जाय । स्वामी दयानस्द्‌ काठियावाडमें 
कैदा हूप, मध्य और आर्थावतेके उत्तरीय भागमें 
प्रचार करते रहे, और अन्तर राजस्थानमें उन्होंने 
झरीर छोढा | इससे विदित है कि वे राजपूतानेकों कितना 
महइस्व देते ये । उनको राजपूत जातिसे बहुत आाज्षाद थीं। 
वे जानते थे कि राजपूत न केवऊ राम जोर कृष्णके वंशज 
हैं, जपितु इनको उनका वंशज होनेका भमिमान भी हे । 
अन्य कोर ऋषियोंकी सन्‍्तान होते हुए भी अपने 


वैदिक धर्म 


पू्वजोंके महश्वकों भूछ गये हैँ , परन्तु राजपूत अब भी 
गर्बेके साथ अपनेकों सूयंवंशी था चन्द्॒वंश्ी कहते हैं, 
और मेवाडके राजपूत तो “ ख्षिज्ञोदिया ” मामसेही फडक 
डठते हैं | भौरक्षाकी भोडी बहुत चिल्ता यदि किसीसें 
शेष है तो राज़पूतो्में। करीकी राश्यके राजा अपनेको 
सिंह न कहकर ' पाक ! कहते हैं, क्योंकि . सिंद गायका 
रक्षक नहीं, भक्षक है। 
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शाहपुराके महाराजने ऋषि दयानग्दृकी शिक्षा और 
दीक्षाकों प्रहण करनेके कारण यद्यपि अपना पहिका रक्‍खा 
हुआ नाम तो नहीं बदका तथापि अपने पुत्र और पौन्न- 
का नाम ' सिंह ? पर ने रखकर “देव ? पर रक्खा है। 
ओऔीमहाराज कुमार साहेवका नाम सुदशेग देव ओर शी 
अवरबना साहेवका नाम इन्द्रजित देव है । घिंहके भावशे 
और देवके आदक्षेमें बहुत बद्धा अस्तर है। सिंहोंकी 
अपेक्षा देवोंसि मानवी कक्याणकी भािक भआध्षा हैं। 
अत: ऋषि दयानन्दने टीकही सोचा था कि मानव 
जआातिमान्नके कक्याणके छिये आवश्यक हैं कि राजपृर्तोंकी 
सरनावशिष्ट ( बची कुची ) घमेपरामणताकी पहिके सक्षाकी _ 
जाय | में समझता हूँ कि इसी सावगासे भेरित होकर 
भरी स्वामी अतानन्दजी गुरुकुक चित्तोड़ंगठको खोककर 
बैठे हैं। यह भावना बहुत झुस, अस्यस्त सब्ज्यक्ष जौर 
अत्यन्त पुण्यमपी है। यंध्पि इसके छिये तपस्वाओंकी 
यडी भावश्यकता है। यह अकेले स्वामी अतानस्युरा 


भीगुरु-कुल, चित्तौडगढ 


काम नहीं है वे न केवल हमारे घन्यवादके पात्र हैं अपितु 
सहयोगके भी। 

यह तो स्पष्टटी है कि आयावतेमें राजपूताना सबसे 
पिछड़ा हुआ प्रान्त समझा जाता है। यहाँ शिक्षा बहुतही 
कम है। यहाँ यातायातकी कठिनाइयों बहुत हैं । यहाँ नई 
रोशनीकी सामओकी भी कमी है। यहाँ “ जदीना: स्पाम 
झरदः झतस्‌ ? की भ्रावाज भी बहुत कम सुनाई देती है । 
यहाँ सामाजिक दुराइयों बहुत हैं। यहाँ ख्ियोंकी स्वत- 
श्ता अव्यन्त कम है। समाज-सुधारकी जो मशीनें अस्यत्र 
कामकर रही हैं, वे राजपूतानेमें दृश्िणोचर नहीं हो रहीं । 
“न मौसमक्षणे दोषो न मद्ये न थे मेथुने ! यह छोक 
मनुस्शतिर्सें किसी राजपूतकी प्रेरणासेही मिलाया हुआ 
प्रतीत होता है। झरावकी भरमार, दह्देज भादिकी कुप्रथा- 
ओंका भारी बोझ और सबसे अधिक शोचनीय राजपूतों- 
की सुधारोंमें अरुचि । ये ऐसे भयंकर वोष हैं जो राजपू- 
त्तोंकी नेसार्गिंक बीरतासें देशको छा उठाने नहीं देते । 
पर्तु राजपूतानेमें उश्नतिका बीज अवश्य है, और इसी 
बरीजका प्ररोहण श्री गुहिकुछ वित्तोडगढका उद्देश्य होना 
चाहिये । में यहाँ एक क्रौत कहदेना चाइता हँ--क्षिक्षाका 
प्रश्न बड़ा टेदा है। यह ताककी सीधका रास्ता नहीं है। 
यह सब जानते हैं कि सिक्षाका अग्तिम ध्येय मलुष्यका 
पू्णे विकास हैः-- 

तद्दिष्णो; परम पद सदा पश्यन्ति सूरयः | 

परन्तु इस परमपद और इमारी वर्तमान स्थितिके मध्यमें 
बहुतसी मंजिके हैँ। इसको केवल यही देखना नहीं है 
कि हमको जाना कहाँ है| इसको यह भी देखना है कि 
” हम इस समय कहाँपर हैं। अपने उद्देश्यसे कितनी दूर 
हैं, भोर किस मार्गसे आना है । मार्गमें कितनी नदियाँ, 
(हितनी घाटियों भोर कितने जंगक तथ करने हैं । इन 
सबपर ध्यान वेनेसेही हम भच्छी सढ़क बना सकते हैं । 
हमारे ऋषियोंके समय सीमेन्टकी सडक थी और गुरुकुकों- 
की गाडी सरपट दोड सकती भी। भाज उस संडकमें गहे 
पढ़ गए हैं, खाई खब्दक पढ गए हैं। बह सब कुछ हुणा 
है जो श्रतादिदयोंढी असावधानीसे हो सकता या | भद 
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सडक नईं बनानी है।- झाड-प्कार साफ करने हैं। 
नदियोंपर नए पुर बनाने हैं| केवक सडकही नहीं 
बनानी । यात्रियोंकों यात्राके किये तेयार भी करना है | 
यात्री नहीं जानते कि उनको कहां पहुँचना है । वे साइस 
खो चुके हैं। वे किंकतंब्य विमूढ होकर हर किसीके पीछे 
चखनेको तैयार हैं। इन कठिनाइयोंकी अवस्थामें आपने 
गुरुकुछ चछानेका भार अपने ऊपर ढिया है। काये जितना 
भावशयक है डतनाही कठित है। पग पगपर आपत्तियाँ हैं। 
इसकिये सावधानीकी भावश्यकत। है । 

गुरुकुक चित्तोढ़के लिये एक सुविधा भ्रवइ॒य है जो 
सबसे प्रथम शुलनेवाके गुरुकुलॉंडो नहीं थी। वह 
यह कि यह अपने अग्रजोंके भनुभवोंसे शिक्षा छे 
सकता है। 

यह तो मान छेना चाहिये कि गुरुकुछके सभी ब्रद्मचारी 
उच्चतम शिक्षासे सुसज्जित नहीं हो सकते | न सब वैया- 
करण हो सकते हैं, न सब वेदुश । और जो वैयाकरण तथा 
वेदज् होंगे उनमें भी तारतस्य अवश्य होगा। इसहछिये प्रश्न 
यह नहीं है कि गुरुकुकके अद्गाचारी अधिकसे अधिक 
कितना क्षान भ्राप्त करेंगे । प्रश्न यह है कि शुरुकुकके अद्ष- 
चारीकी कम्से कम योग्यता कया द्ोगी । मेरा प्रस्ताव 
यह है कि गुरुकुछसे निकले ब्रद्माचारीकों ब्यावहारिक 
रूपसे संस्कृत भाषा ( क्लछिष्ट संसक्ृत नहीं ) अवद्य भानी 
चाहिये, जिससे संस्कृत जोर आये भाषाका अधिक प्रचार 
हो । दूसरे उसको सांसारिक व्यवहारका ज्ञान मच्छा 
होना चाहिये । तीसरे उसके सदाचारकी मात्रा बाहरी 
जगत से बहुत ऊँची होनी चाहिये । ये तीन बातें न्यूनतम 
हैं| इनसे मधिक जो कुछ संभव हो वह हो जाए। यदि 
गुरकुछ इतना कर स्का तो गुरुकुलीय शिक्षाके प्रचारमें 
बहुत ठक्षति हो सकती है। हरएक विद्वान नहीं बन 
सकता, परस्तु हरएक सदाचारी बन सकता है। इसपर 
सबसे अधिक भ्यान देना चाहिये। भाचायेके छक्षणही 
यह हैं कि वह आचार सिखांगे और ओ जद्बाचारी अपने 
भाशायंसे आचार न के सका वह उस आचार्यका अन्‍ते- 
वास्ी कहछानेका अधिकारी नहीं है । 


>--+-णछार जे उ कज अमन -त 


(११८ ) 


वैदिक धर्म 


अधिक मेद, व्याधि तथा मृत्यु 


- (१) सावधान रहिये कि तुम्दारे द्ारीरमें आवश्य- 


कतासे अधिक मेद नहीं निर्माण होता । अगर प्रमाणले 
अधिक मेद शरीरमें हृकठा हो गया तो फिर शरीरका 
सोष्ठव नष्ट हो आता है । 

(२ ) मेदके कारण तारुण्य बहोतही जरुद नह 
होता दे । 

(३ ) मेदबृद्धि बह अकाक-सध्युकों किया हुवा 
निमनन्‍्त्रण है । 

(४ ) अगर क्वरीरमें मेदकी अभिकता हुईं तो फिर उस 
मनुष्यके हऊचछमें शिथिक्कता भा जाती है। 

(५ ) कई छोग यह समझ बैठे हैँ कि स्थूक मनुष्य 
नीरोंग प्रकृतिका भौर मजबूत होता है। पूछे हुवे गाल 
स्वास्थ निदशक समझे गये हैं। परस्तु यह कढ्पना सर्दथा 
असभ् है । 

(६ ) शरीरमें भ्रद्मघिक मेंद-संचय हो जाना, बह 
भायुके छिये विघातक है। ऐसे मनुष्यपर व्याधिश्रोंके 
इसके होनेका ढर भाभिक होता है। उसके शरीरमें रोग- 
प्रतिकारक शक्तिकी कमी होती है । इस कारण व्यात्रि 
उसमें सहजतया प्रवेश कर सकती है। मात्र फिर डसे 
वहाँसे हटाथा एक मुष्किछका काम है । 

(७ ) शरीरकी मिन्र मिश्र स्वाभाषिक क्रियाएँ मेदके 
कारण रुकसी जातीं हैं । कगर दारीरके बाह्य भागमें 
मेदबुद्धि हो गई हुई दिखाई दी, तो फिर यह निश्ित 
समझ्िये कि हृदय, मूत्राशयादि अन्तभोगोर्में भी भेद 
इकट्ठा हो गया है । 

(८) शारीरकी स्वस्थता हृदय, यक्ृत्‌, मूत्राशय आदि 
अवयवयकि सुस्थितिपर अवकम्वित है। उनके व्यापारसें 
झुकावट पेदा होनेपर झरीरकी स्वस्थता विसद जाती है। 

(९ ) किसी मजुष्यको अगरे जड़ बुद्धि कह! तो जिस 
प्रकार डसे चह दात अच्छी नहीं ऊगती, वस टली प्रकार 


डसे “ मोटे शरीरधाछा ! यह उपाधि भी अच्छी न कगनी 
चादिये | जब कि समाजमें आरोग्यविषयक जश्ञानका अधिक 
प्रसार हो जायग। तबही यह बात होगी । 

(१० ) जिस महुष्यक। शरीर स्थूक होने रूगता हे, 
बह सुस्त बल जाता है| उसके प्षरीरमेंक्री रोगप्रतिकारक 
शक्ति एकदम कम हो जाती है। थोड़े अधिक कष्ट करने. 
पर वह बद्दोत जददी थक जाता है। डसका हृदय तथा 
फेफड़े कमजोर हो जाते हैं। उसमें कोई भी काम 
करनेकी शक्ति नहीं बचने पाती। निरस्तर मेढका बोझा 
होनेसे उसकी शक्तिका निष्कारण ब्यय होता है। शारीरिक 
चपलताके साथ साथ मक्षिष्ककी दक्षता भी कम हो 
जाती है । 

(११) अगर किसी मछको कुश्ती कदनेडी घिद्धता 
करनी हो, तो व प्रथम मेंद्र कम करनेके पीछे छगा 
रहता है। धगर झरीरमें भ्रधिक मेद्‌ बचा तो फिर उसे 
जश्दृही थक जानेका डर होता है। 


(११ ) कष्करी खाता यह अच्छी तोरसे जानता है 
कि मेदातिश्ञय यह शारीरिक भशक्तताका सिन्‍्ह है। इसी 
किये जिसका शरीर भ्रघिक मोटा होने छगा है, पेसे 
मनुष्यको भरतीके किये वह खाता पसंद नहीं करता। 
अगर पसंद किया भी तो उसे खूब श्रम कावाते हैं 
जिससे, कि उसका मेद्र कम हो जाय । 

(१३ ) परीरमें मेदका होगा बह एक अश्षस्त आवश्यक 
बात है। परन्तु उसकी वृद्धि झ्वरीर दुबे होनेका 
चिन्ह हे । 

( १४ ) पेटकों वकू पढमे छगे, तथा मशुष्यका लोहव 
और नैसर्गिक आकृति बिगढ़ने छगी कि तुरम्त इसने 
मेद्‌ घटानेके प्रवत्न झुरू करने चाहिबे। इन अयत्नोंके 
अभावसें झरीर कब व्याधिका सक्षिकार बन आयगा कह 
कहना असंसव है। 


आधिक मेद, व्याधि तथा झुत्यु 


(१५ ) घुदावस्थामें शरीरमें मेदोजूद्धि इसका थर्थ हे 
पृद्धत्वको तथा ब्याधिमाक्िकाकों निमन्त्रण । 

(१६ ) प्रत्येक समुष्यने झरीरका सोष्ठ कायम रसनेके 
किये प्रयश्न करने चाहिये। इस देसुसे किये हुवे प्रयत्नोंको 
कुछ व कुछ फू तो भाताही है। अगर मेद कम करना 
हो तो जिन पदा्थोके खानेसे मेवइृद्धि होती है ऐसे 
पदार्थोंकों प्रयत्लपूषेंक टाकना चाहिये । क्रथवा खूब 
ब्याग्रास करके मेद जछा देना चाहिये। 

(१७ ) जैसे जैसे शुढापा भराते जायगा, वेसे वेसे 
झरीरका आकार बिगड़कर बह मोटा होना सहज संभवनीय 
है, पेसा मानकर अगर डसकी ओर दुरूृक्ष किया तो फिर 
बुढ़ापा बहोतद्ी जरुद आ पहुंचेगा। 

(१८ ) ब्याधि तथा शब्रु इनका प्रतिकार प्राई्म्भखेही 


(१३९ ) 


करना हृष्ट है | इसी प्रकार शरीर मोटा होना प्रारम्भ हुवा 
कि झट उसके उपाय प्रार्भ करने चाहिये। मेद-संचय 
इतना आस्ते कदम होता हे कि इसकी ओर ध्यानही 
पहुंचने नहीं पाता | मनुष्यकों उसका ज्ञान तब दोता हे, 
जब कि उसे उसके दुष्परिणाम भझुगतने पढ़ते है। 

(१९ ) भापकी युवावस्था, उत्साह, झारीरिक तथा 
मानसिक ध्क्ति इनकी रक्षा करनी हो तो फिर भेदशृद्धि न 
होने दीजिये। 

(१० ) वैद्यशासत्र कहता है कि मेदवृद्धि होनेसे कृश 
रहनाही अधिक अ्ेयस्कर है । 

(११) अगर आप मेदके संचयसे बचना चादते हैं तो 
फिर भापके शरीरकों व्यायामके द्वारा सुदढ बनानेकी 
आदुत लगवा छीजिये | 


संस्कृत-पाठमाला 


चौवीस विभागोंमें संस्कृत-भाषाका अध्ययन करनेका सुगम उपाय 
संस्कृत-पाठ-भालाके अध्ययनसे लाम-- (१) अपना कामघन्धा करते हुए भवकाशके समय आप किसी 
: दूसरेंकी सहायताके बिना इन पुसकोंकों पढ़कर अपना संस्कृतका ज्ञान बढ़ा सकते हैं। (२ ) प्रतिदिन एक घंटा 
परनेसे एक वर्षके अन्दर भाप रामायण-महाभारत समझनेकी योग्यता प्राप्त कर सकते हैं। (३ ) पाठक्षाला्मे 
जानेवाछे विद्यार्भी भी इन पुसकोंसे बढ़ा काम प्राप्त कर सकते हैं । 
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६ १४० ) 


. बैदिक घमे 


विवाहित जीवन 


( छेखक- श्री ० छालयंदजी, इृष्मनगर, छाहौर ) 


( १ ) विवाहका उद्देश्य 

सानव-जीवनका उद्देश्य जाननेसे विधाहइका उद्देश्य 
स्वथमेव ठीक ठीक समझसें आा जाएगा । 

मानव-जीवनका उद्देंदय सनुष्यके कर्तव्यसे जाना जाता 
है । मनुष्यका करठंद्य है कि वह सामियोंकी उम्तिसें 
सहायक हो, अपनी शआश्मशक्तिका विकास करे, अपनी 
झक्तिका सदुपयोग करके हर प्रकारसे मराईसें तत्पर रहे, 
अठक प्राकृतिक नियमोंको, जिन्हें ऋत कहते है, जाननेका 
यरन करे, भगवाचसे प्रेरणा चाहे, और उनकी आश्ञाका 
प्रसन्नतासे पाऊन करे, अपने आपकों भगवानके समप्रंण 
करे, सगवद्द पूजा, भथोत्‌ जनादन-पूजामें, आनाकानी 
न करे | 

भगवत्‌ पूजामें आत्माप॑णमैंडी सारी ब्लक्तियोंका 
अनुकूछ उपयोग होता है, यही मजुष्यकी उच्च अवस्था 
है, इसीमें मनुष्यका त्राण है, भपेणमेंही जीवनकी पूर्णता 
है | मनुष्य यदि चाहता है कि वह भगवानकी प्रसश्चता 
लाभ करे उसे नित्य निरतर भगवत्‌ प्रसाद मिछता रदे, तो 
डचित है कि वह आपसकी भछाईमेंही तरपर रहे। 
परस्परकी निन्‍्दासे धचे। परस्परकी उच्चतिफोही सच्ची 
इचति समझे। ऐसा व्यवहार करमेसे हृदवमें परम श्रील्ति 
रहेगी और परम ज्योतिका प्रकाश होगा। 

मजुष्य साधन करता रहे और साधन फक भी 
अगवाबकेही भ्रपेण कर दे, यही ओेय है, इसीसें 
सुख हे। | 

मनुष्पकों यश्मय जीवन बनाना चाहिये, और आदर, 
सम्मान और डदारतासे यथायोंग्य सबसे व्यवद्दार करना 
चाहिये | जो मनुष्य अपनी स्वायेपूर्तिही जीवनका ध्येत 
मान केता है, उसका पठन होता है | 

न तो अकेछ। पुरुषट्टी जीवन-यजुमें सफफ हो सकता 
है भर न भकेकी स्त्रीही इस कार्यमें सम है । इसकिए 


विधाहका अद्देंद्य गृहस्थमें परस्पर सहायताद्वारा, पक 
दूसरकी पूर्ति करते हुए कुछबृद्धि तथा स्वोग-जीबनका 
विकास करना हुआ। कुछबृद्धि, सनातन मयोदा-पाकन 
तथा जातिकी उच्नति, ये तीनों निर्विन्न हों, ऐसा तभी 
संभव है जब विषाहित जीवनका कुछ उद्देश्य हो ! 


केवक भस्त खाना भोग भोगना प्रजाकी गणनामें वृद्धि 
करना, भोग सामप्नीके जुटानेमें संछन रहना जादि पर्यात 
नहीं ! समस्त जीवन विकसित हो, भर्थात्‌ शारीरिक 
मामप्तिक, आत्मिक हर प्रकारसे जीवनमें विकास हो, 
तथा पऐश्ववेंकी वृद्धि हो। ग्रृहस्थमें परस्पर सत्भापसे 
बतोव करते हुए न केवक व्यक्तिरूप परंच समशष्टिरूपमें 
सी सारा परिवार डल्बनत होना चाहिये | विवाहित जीवनसे 
ये आझाएं पूर्ण हों, तभी संबंध साथेक समझता चाहिये। 
जीवन-रथ परस्परके सहयोगसेह्टी उद्देश्व पूर्तितक जा 
सकेगा । यदि गुहस्थमें एक पूसरेसे भ्रसहयोग हुमा तो 
गृहस्थ नरक हो जायगा और जीवनखोत सूख जायगा । 
परस्परका सहयोग विवाहित ज्रीवनकी मित्ति है। 


स्त्रीपुर्ष मिलकर अपने धभ्येयकों पुरा करें तभी 
अम्युद्य हो सकता है । स्त्री केचछ मोम कानेकों वस्तु 
नहीं है, वह सहधर्मिणी है, मानव-भमेकी सहायक है। 
गृइस्थमें शान्ति हो, भौर वह झान्ति परस्परके सज्ञावपर 
अवूबित है, तभी गृहस्थमें उच्चतिकी संभावना है। 
गरुदकछह सो बढ़े हुए ऐश्वथेंको भी घीरे धीरे क्यकर देता 
है,भौर न केवक ऐश्रयं, घन और जन दोनोंका हास होता 
है | परस्पर प्रेम, जिसका आधार केवक विकासिता न हो 
गुहस्यके सुखमय जीचनके कियू परस्र आवश्यक है। 

रागको प्रेम समझना और रागकी पुनरावाति जो अनुराग 
है उसे प्रेमकी स्थिरता मानना, दाम्पतय-जीवनकी एक शक 
है। रास स्थिर नहीं रह सकता, पुकसे यदि राग होता हे 
तो दूसरेसे देष अविवारय है । 


विवाहित ज्ञौचन 


प्रेममें ब्यापकता है, भेम समीके साथ किया जा 
सकता है | ममता तो स्वा्थंकाही रूप है। जहां ममता 
होती है वहां प्रेम टिक नहीं सकता | मोहवाछेकी तो 
इयलीय दशा होती है | वह बेचारा छाचार होता है, 
और किंकर्ैब्य-विमूद होता है । मोहसें फंसा हुआ तो 
कतंध्य-भकर्तब्यकी आंचही नहीं कर सकता। दास्पत्य-प्रेममें 
पुक दिव्य भावना है हसेद्दी घोरण करनेमें गृहस्थफी 
सहूति है । 

परस्पर- प्रेम कसे उत्पन्न हो ? जवतक आपसका संबंध 
केवल कामधासनाका रहता है, भापसभें राग रहा करता 
है और रागमें चचलता है । कोईं वस्तु किसी अश्य बस्तुके 
साथ सदाके किए चिपकी नहीं रह सकती । जय परस्परका 
हवा, एक दूसरेसे भोग करके सुख माननेका अनुभव 
घटता है, राग क्षीण हो जाता है । 

पति पश्नीकों और पत्नी पतिकों अपने अधिकारमें छाना 
चाहते रहते हैं । जहां अधिकार है, आधिपत्य हैं, 
वहां समता नहीं रहती, विषमता आ जाती है, 
और विषमता सारे जावको जड है। घरोंमें छघमताका 
अभाव है | विषमता छिपाए भी नहीं छिप सकती। 
प्रेममें समताका भाव है।। प्रेम हृद्यकों पवित्र करता 
है, जीवनको उच्नत करता है। दो पदथ्ित्र हृदय 
आपसभे चिरकालतक प्रेम कर खकते दें। जहां 
अपधिन्नता आई, संशय उत्पन्न हुआ और जीवन 
क्ीण दोना आरंभ दो गया। 

परस्पर-प्रेस संभमपर निर्भर है क्योंकि बिना संगमके 
जीवन पवित्र नदी रहता | पवित्र जीवन और सुन्द्र 
जीवन एकही है । जीवनका सौन्दर्य परस्पर सत्य 
ओर प्रेमपर निर्भर है। ग्रुदस्थामें अविश्यासको 
कभी त् आते दें । अपने प्रेम-सवनर्म भेदके लिए 
स्थान न बनाएँ ओर न भेदकों घुसनेदी दे। 
बाहिरके छोंग घरके युत्॒क भोर युवतियोंके मन घरके 
छोगोंके प्रति बियाडा करते हैं । ऐसे स्नेहियोंसे बचनेसे 
परशपर प्रेममें डडझन कहीं पड सकती । सन्‍्देह' और 
. अविशबासही भेव्‌ और अंततः शुदकछह तथा 
जादाके मुख्य कारण हैं, इन्हें घरके स्वच्छ घायुसंदरमें 
ज छुलने देगा चाहिये । 

है 


(१४१ ) 


जओघनका उद्देश भानंदकी प्राप्ति है और वह अपेण- 
भआावनामें निहित है। जहां परस्पर ह्यागभावसे भोग 
भोगे जाएँगे वहां वैमनस्थ नहीं हो सकेगा । 

घरके बढ़े छोगोकों तो युवक-युवातियोंका 
सद्भाववा और खद्दिविककी शिक्षा अपने पवित्र 
और संयमी जीवनव्वारा देनी चाहिये । बदि 
वाणी भर जिह्ला दोनोंका सदुपयोग सीख हें तों घरसें 
कछइ नहीं हो सकेंगे | 

भोजन सास्विक होना चाहिये, जिसके खानेसे आयु, 
बछू, आारोग्य, जोवनतर्व भादिकी धृद्धि हो। जो भोजन 
जीवनका क्षय करते हैं किंतु खानेमें जिह्वको स्वातु 
छगते हैं वही तो दुःख, शोक और रोग छानेवाले होते हैं। 

बढ़े कोषोंका यद अधिकार नहीं है कि वे अपने विचार 
अपने विवाहित पुत्रों अथवा पुम्रवधुओंपर थेपें। किसी- 
के विचारोंका बदुकना सुगम नहीं। जो मातापिता 
अपने बालकबालिकाओकी कच्ची आयुर्म योग्य 
देशसाल नहीं रखते और स्वयं पवित्र रखकर 
उन्हें अपने साथ रखकर सादा नहीं बनाते, वे 
अपनीदी संतानोंके बड़े हो जानेपर उनद्वारा 
दुःख पाते हैं क्योकि परस्पर सम्पर्क न रहनेसे 
उनकी खंतानका जावन उनके अनुकूल नहीं 
रहता । 

गुहमें क्छेशका कारण आरंभमें मातापिताका अपना स्‍्वे- 
घ्छाचारी जीवनही तो है । मातापिता यदि भपने जीवनका 
अ्रच्छा प्रभाव चाहते हैं तो स्वये संयमी रहकर अपनी 
देखरेख इस प्रकार रखें कि बच्चे दवाव न अनुभव करें । 

विवाहित जीवन पुक यज्ञ है,जिसकी पूर्तिमें गृहस्थभर- 
को परस्पर सहायक होना चाहिये। विवाहित जीवन पुक 
पवित्र समय है, जिसमें दम्पती यदि चाहं तो एक दूसरेके 
इृदबको दीकडीक देखकर भाजीवन सुख्र॒ तथा तृप्तिके 
साथ रहें और हर प्रकारको बृद्धिकों प्राप्त हों । इस भावकी 
पूर्विके किए मातापिताको पुश्रवधुकै साथ ब्यवहारमें प्रसन्नता 
सथा उद्बारता प्रकट करनी भ्रावश्यक है| जिस पुत्रवधुको 
हम घरकी रानी कट्टकर काते हैं. वह बांदी होकर केसे 
सुखी रह सकती हैं! 

साप्तको अपने आवजिकार भोरे धीरे छोडने होंगे और 


(१8२ ) 


पुश्रवधुकोी ग्रुहम्रबंधकी जिम्मेदारी सिखानी होगी । 
घरमें पुत्रवधुका योग्य अधिकार होना चाहिये। हमारे 
वेशमें सास-बहूके संबंध प्रेमके अभीतक कम देखे गए 
हैं। पुज्वधुका अधिकार घरमें होना वुद्धिके लिए 
तथा सुख और शान्ति और आनन्‍्दफे किए परम 
आवश्यक है । 


यह टीक है कि सासकों जब वह वु धोकर आयी थी, 
अधिकार शीघ्र नहीं मिछे थे, कौर संभषतः उसे वे 
अधिकार सासके इस छोंकसे प्रयाण करनेपरही संभाकने 
पड़े हों किंतु अब जबकि हम योग्य पुन्न-पुत्रियोंके विवाइ 
करने कग गए हैं उन्हें अधिकार अपने सामनेही देकर 
उनमें घरके भ्रति सब्या स्नेह और निजका संबंध बढने 
देना चाहिये। इसका परिणास उत्तम संतान भोर समस्त 
जीवनका विकास होगा। 


(२ ) विवाहका आदेश 

प्रत्येक मनुध्यकों अपनी कड्पना और स्व॒भाव-अनुसारही 
विवाहकी उपयोगिता प्रतीत होती है, इसछिए विवाइका 
आदर्श गुणकर्म-भज्लुसार भिन्न देखा गया है। 

कई छोगोंके विचारमें बिवाह केवछ विकासिताकी 
तृप्षिका देतु दे । ये पत्नीको बस्च, आभूषण जादिसे संपन्न 
रखकर और भोगसामग्री झुटाकर ऐसे भाव दर्शाते रहते 
है जिससे स्त्री इन्द्ियभोगोंसे ठृप्त रहती हुई अपने 
आपको पुरुषकी विकासिता पूर्तिका साधनही समझती 
रहे | पुसा प्रशयः विधाहीन रदेस गृहस्थॉर्में आधिक देखा 
गया है, किंतु शव भ्श्विकतर सुपटित रईस भी सोग- 
विलासमें पुराने रईसोॉंसे कुछ बढेड्ी हैं, घटे नहीं। 
इनकी शिक्षा इन्हें घमेके व्यापक रूपको न दिखाकर 
केव्रक सालो, पीभो भोर मौज करो के भावही पृष्ट करती 
प्रतीत होती है। ये छोग साधारण छोगोंसे आधिक 
विछासी देखे गए हैं। ऐसे छोरगोंर्में प्रायः माया प्रकारके 
रोग डेरा जमाए रहते हैं ओर बेचारे अपने कुरिसित जीवनके 
कारण सदा सोचमें ढूजे रहते हैं ओर डाक्टरोंका घर 
भरते हैं । 

बहुतसाँको विवाह इसलिए आवश्यक भतीत होता है कि 
बिना स्व्रीके इस युवा होकर रोटी कह्टांसे खाएंगे ? क्योंकि 


चैदिक घमे 


मातापिता सद्‌त तो जीते नहीं रद्द सकते। ऐसे छोग रहसोसे 
कुछ अच्छे हैं. कैवल इसलिए कि थे घनी न होनेसे समय- 
का बड़ा भाग रोटी कमानेमें छगाए रहते हैं। उनके यहां 
स्त्रियां भी घरका काम घंचा करती रहती हैं जोर पर्याप्त 
शारीरिक व्यायास होते रहनेसे उनमें काम-वासना डसनीं 
प्रवछ नहीं होती, वथापि ऐसे कोग भी आप ठप- 
योगी और मनोरजनकी सामभी न होनेसे और दिनमें 
आपसे विचार-विनिसय तथा उम्चतिके छिए यरन तो एक 
ओर रद्दा, सम्पकंतक बहुत कम होनेसे प्रायः कामलिप्सा- 
हीको अपने परस्पर मनोर॑जनका साधन समझा करते हैं 
और जब कभी आपसमें रातके समय मेक द्वोता है, तो 
कामचेष्टाकी पूर्तिदी भ्रेम्यूचक भावकी चयोतक द्ोती है । 
सुपठित तथा सामथ्येवान्‌ न होनेसे मनोदंजनके लिए खेल 
भादि नहीं प्रापकर सकते घर सदा दबे हुए और दीन- 
हीनसे बने रद्दते हैं। ऐसे शुद्स्थोंके जीवन-तरवका प्दास 
देखा गया है, भर यहां छोग रोग तथा श्ोचमें फंसे रहते 
हैं, मोर सदा सामथ्येहीन अनुभव करते हुए अपनी 
मासूछी भायका भच्छा भाग इकीसों वैद्योंको देते रहते 
हैं, और वे घूते इनकी बेवसीसे छाम उठाकर इन्हें कभी 
स्वास्थ्य और विधुलताकी भोर नहीं जलने देते भौर सदा 
अपने चुंगलमें रखते हैं । ऐसे कोग सदा आतुर रहते हैँ 
गौर विवाहके रहस्यको समझनेमें असमर्थ हो जाते हैं। 
इन्हें विवाइसे. घरगृहस्थीके चछलते रहनेका तो 
भआाराम होता है पर विवाहका असछी देतु नहीं सूझ्ष 
पाता ॥ 


कुछ छोग ऐसे भी हैं जो विवाह कुछबुद्धिके देतु करते 
हैं। ये ऊपरके दोनोंसे अच्छे हैं, यदि केवऊ संतानकी 
इच्छासेही भापसमें भरयोदाजुसार सिर्के, भौर जीवन 
संयमसे ध्यतीत करें, ओर साथही घरकी क्राय जच्छी हो, 
वरना डड्देशयका निसाना बहुत कढिन हो जाता है। 
आयकी कमी, खेका सामना, कौर घनका भ्रसाव, सभी 
प्रकारकी डर भावनाओंकों दवा देता दे । केवक संतान- 
बुद्धिही सानवजीवनका ध्येय नहीं हो सकता और नाही 
सारी केव्छक जनगणनाकी वृद्धिहोका साधन समझी जानी , 
चाहिये | जीवनछता फछेफूके, विकसित हो, घरतमें 
प्रसक्षता हो, सभी जोवन उठद्देश्यकी महानतामें सहायक 


बविवादित-जावन 


हो, तभी गृइस्थ सुखभय होता है वश्ना गृहस्थ-जीवन 
भीरस हो जाता है, और संताव उत्साहहीन, कायर और 
भीश होती है। ग्रहस्थमे उच्च आदर्श हुए विना 
जीवनमें प्रफुछता नहीं हो पाती | मनोरंबन और 
प्रखन्नता आवश्यक हैं, इनके विना दिक मुरझ्ता जाते हैं। 
पर मनोरञन शारीरिक तथा मानसिक उद्नतिका पोषक 
भी तो हो। कोौरा हंसी भजाक मलुधष्यकों नीचे 
गिशाता है । 


बहुतसे ऐसे मनुध्य हैं, जिन्होंने पतित्रव-धमेका 
आदशे स्त्रीकों सुझाकर उसे पुरुषकी सेवाके किप्हदी 
समझ रखा है। ये पत्नीवतकी ओर तो फ्योप्त ध्यान 
नहीं देते, पर पत्नीकों सेताके किएही उपयोगी समझते 
हैं। ऐसे गृहस्थोंमें स्त्रिय दुबी रहती हैं। बेचारी हर 
प्रकारकी सेवार्से तत्पर रहती हैं ओर अपने अधिकारोंको 
बिककुछ भूछ जाती हैं । सेवार्मे कामवापनाकी तृप्ति भी 
शामिल है। ऐसे ग्रदस्थोंमें स्त्रियां कामकाज, पुरुषोंकी 
सेवा तथा कामछिप्साड तृत्तिय्रें इस प्रकार घुछ जाती 
हैं कि बेसुघद्ी रहती हुई रोगी रहकर अक्पायुमें सृध्यु 
पाकर अपनी दुःखमयी (जीवनीसे छुटकारा पाती हैं । 


कुछ पढे छिखे लोग पेखे भी हैं जो विवाहद्वारा एक 
ऐसा सखा चाहते हैं जो आयुभर डन जैसे विचारोंको 
रखती हुई परस्पर सुखका साधन बने। ऐसे गृहस्थोंमें 
यदि आमदनी अच्छी हो तो सुस्त दिखाई देता दे, पर 
ऐसे छोगोंमें समसकी मात्रा कम होनेसे जीवन अभिकतर 
विषयीही देखा गया है; और ये जाप दिन डाक्टरोंकी 
टानिक तथा इस्जैकृशनही करवाते रहते हैं। ऐसे गृहस्थोंमें 
प्राय; छुब छाइफ होती है । डेरिपग भोर कृचके प्रीति- 
भोजनही उनके मनोरंजनके विश्वेष साधन होते हैं, ये 
अंग्रेजोंकी बुराइयोंको अपनाते हैं और प्रायः सिनिमा, 
_सकेस, कुब-ढिनर आदिमें दम्पतीके जानेमेंही अपना 
बड़प्पन समझा करते हैं। ऐसे छोगोंडी भात्महझरिका न 
तो विकास होता है ओर नहीं (किसी अस्य ब्यक्ति अथवा 
यंधु, वाँधव, सगे संबंधीके किएही उनका जीवन उपयोगी 
होता है, वे तो परस्परके केवक दोनोंके सुखकोदी जीवनका 
कद़य समझा करते हैं। ऐसे दृम्पती कुटुम्मसें मिलकर 
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रहना पसन्द नहीं करते और नही पतिके मातापिताको, 
विशेषकर प्रतिकी माता अर्थात अपनी सासको परनी 
दिकसे भादरही करती है । वे बेचारे यदि आही जांय, 
तो भनूवेककम् गेस्टके तौरपर कुछ अपनी आंखें ठंडी करके 
पुत्र भर पुन्रवधुके तथा किडीज अथोत्‌ बच्चोंके दुशन 
करके लौट जाते हैं। चह स्वार्थपूणं जीवन ऐसे छोगोंकी 
साधारण भारतीय समाजमें प्रतिष्ठा खो देता है और ये 
अपने जैसे गृदवस्पोमेंद्री मिल जुककर सुख मनाते हैं। 

एसे मनुष्य हमारे देशमें कम हैं जो विवाहकों जीवन- 
संग्रामकी सफक्ताके छिए तथा अपनी ऐद्विक और पारमा- 
थिंक उम्नति भौर बृद्धिके किए भावश्यक समझते हों। ये संय- 
मसे रहते हैं। अपना ऐश्वय और वेभव बढ़ते हुए दोनों इस 
प्रकार ख़ारे परिवारमें मिक्ककर ग्रुदस्थक। संचालन करते हैं कि 
सारे गुदस्थका कक्याण हो भौर वैयक्तिक तथा समष्टिरूपसे 
परिवारमें हरएककी डन्नति होती रहे । ऐसे गृहर्थ धर्म- 
पूवेक मयादासे जीवन-चग्रों करते हुए योग्य संतान उसपन्न 
करते हैं और संतानका मर्यादासे पाकन-पोषण करते हुए 
उनकी देखभाक रखते हैं; भौर यह यत्न करते रहते हैं (कि 
संतान अपनेसे हर प्रकारसे अधिकतर योग्य हो। ये दुम्पती ही 
विवाहके हेतुको समझते हैं और सदा प्रसक्ष रहते हैं। ऐसे 
गृहस्थमें रोग भर शोक नहीं होते। ऐसे घरोंमें प्रसन्नता 
रहती है और सभी दृष्पृष्ट दिल्लाई देते हैं । घरमें शान्ति 
रहती है । आपसमें वैम्ननस्य नहीं होता और सभी योग्य 
बनते हैं। 


(३ ) आदर्श-गहस्थ 

किली देशकी अवश्या उसके निवासियोंके विवाहित 
जीवनसे जांची जा. सकती है | जहां पत्रिन्नता है, चढहांही 
हृदयकी एकता होती है, वहां सन्देह नहीं होता, संशय 
नहीं होता, परश्पर सब प्रसन्न रहते हैं, भोर एक दूसरेसे 
दिल खोककर बातचोत करके प्रफुल्लित होते हैं। ऐसे 
गृहस्थमें उत्साह रहता है । मिकऋर सैर करता, मिलकर 
संध्या, पूजा, देवयज्ञ, * स्वाध्याय करना, मिलकर परस्पर 
प्रसल्न होकर भोजन करता, मिलकर सनोरंज्न करना, 
क्रादि डनकी जीवमचयोंकी मयोदा बन जाती है। एसे 
गुहस्थमें परस्पर दृरय ।मिछे रहते हैं । 

ग्रहस्पञ्जीवनकी भित्ति पवित्रता है। पविश्न मन सदा एक 
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दूसरेका हित साधन करते हैं, वे इंच्यां नहीं करते, उसमें 
परस्पा द्वेष नहीं होता। बंढ़े छोटोंसे उदारताका बतोव करते 
हैं,छोटे बडोंका आदर सम्मान करते हैं तथा उनकी भाज्ञा 
पाकन करते हैं। ऐसा गृहस्थद्ी स्वगे है । पहां जोवनका 
विकास होता है और सभी शक्तियाँ विकसित होती हैं । 

जीवनको पूर्तिके किए विवाह परमसाधन है। संसारमें 
सकक जीवन बनानेके किए विवाहकी उपयोगिता सभी 
समझदार नरनारी जानते हैं। ऐसे गृहस्थ भग्प हैं. जहां 
घनातन मर्यादाएँ तथा देशकी संस्कृति सुरक्षित हो। 
जहां पराई संस्कृतिकों विवेककी कश्तौटीपर परखकर 
अपनाया जाता हो और वह भी अपने देशकी सस्कृतिका 
रंग चढ़ा कर । 

(४ ) अन्प-अनुकरण 

सजीव जीवनचयो भौर अमुकरणमें बहुत अंतर है। 
सजीव क्रिया समझदार गुहस्थोंके धरोमेंड्री होती है। 
आजकछ बहुतसे अंग्रेजी शिक्षामें प्रवीण तथा भ्रपनी 
संस्कृतिसे भनमिज्ञ कोग पश्चिमी सम्मताकी नकक करके 
अपना रहन-सहन, अपनी जीवनचर्या, धुरोपियन छोमोंकी- 
सी करके उनका अनुकरण करनाही ध्येव समझने कग गए 
हैं ओर हस लंघ-परंपराको अगीकार करते हुए अपने 
भ्ापकों सौभाग्यवान्‌ समझते हैं और अपने बढप्पनमें चूर 
रहते हैं। ऐसे छोग झत्रों, सिनिमा आदियेंसमय ब्यय 
करके रातको बहुत देरमें सोते हैं भोर दिनमें सूयें-उदयके 
किठयीडी देर बाद उठते हैं, और फिर चाय, काफी, टोस्ट, 
बिस्कुट, णंढा भादि छेते हैं। ऐसे कोग श्लोच जानेतकर्मे 
भी मंभ्रेजोंकादी अंध अनुकरण करते हैं) झेवेटरी अथवा 
“दायलेटमेंदी दुरस आदि करके पहांदीसे नहा घोकर 
अथवा केवछ मुंद पूंछपर ओर बाक संवारकर विकरते 
हैं। संध्या, स्वाध्याय भादि लिशयकर्म इनकी ओवन- 
अयोमें नहीं रहता, णंप्रेजी कपडे पहन कर अंबोत्‌ अपने 
अ्योंमें तेव्यार दोकर ब्रेकफास्‍्ठ छेकर डयूदी ( काम ) पर 
जाते हैं और दो घंटे एशआत्‌ चाय केकर दोपहरको ऊंचे 
, केते हैं । ठथा टी-टाइम ( चायका समय )की प्रतीक्षा्ें 
रहते हैं और बोचमें भी आवश्यकतासुसार चाबकी प्याकी 
जथवा काफ़ी कई वार पीते रहते हैं । रातमें बहुत देंरमें 
भोजन करते हैं | दूधमें ऐसे छोंगोंकों दि बढ़ीं रहती 


वैदिक धर्म 


ओर कई एकको तो दोंक मिक्क (झुद्ध दूध) हिन्दुखानियोंके 
मुआफिक पीना असम्य मी प्रतीत होता है। वृूध वेसे मी 
इनके मोजनमें कम रहता हे । अंडे, मांत, चाय आदिकी 
भरमार रहती है । फू खाते हैं ओर वे सी अंग्रेजी तरीकेसे। 
रातकों भोजनके साथ सदिरापान करना अथवा सर्दियॉमें 
कंच तथा दी-टाइममें भी सोडाबाटरके साथ विसक्री भावि 
झराब पीना सम्पताका अंग समझने ७छगे हैं । कहते हैं 
ऐसे पानसे स्फूर्ति आती है। 

ग्रेश्रप्रेजी पढे किले किंतु अनुभवद्दीन तथा विकासी 
कोंग यह नहीं जान सके कि भारतवर्षमें भाठ मद्दीने गरमी 
पडती है और अपन! रहन-सहन और भोजन इस देशके 
जलवायु तथा ऋतु-भनुकूछ रक्नेमेंही जीवनक्ी सद्ृति 
है। हमारे देशमें पाप्मात्य सम्पताने चाय, काफी, सिप्रेट 
और रेस्‍्टारेंट तथा होटकके दिनर ( खाने ) यहां भी 
जारी कर दिये हैं । 


हमें अपने देशकी जकृवाधु तथा ऋतु-भ्रजुकूछ दूध, 
दष्दी, मक्खन, ताजे फल, शाक, दाल, गेहूं, जो, चावछ 
जआादि सादा सारिविक पुष्टिकारक और स्थिर शक्ति देनेवाका 
भजन भर पर्याप्त सान्रार्ें झुछ ठंडा जूही चाहिये। 
इमें चाय, काफी, विस्क्री भादि कभी भशुकूछ नहीं 
रह सकती । 

अनुकरण करनेकी तुझ्छ जादृतपर संयम करना आव- 
इयक है। जीवनचर्यामें पाशआ्नात्य सम्यताका प्रभाव छा 
गया है। भआयु जीणें हो रही है । शिक्षचार बिगढ रहा 
है। भव तो घरोंमें ' पिताजी ” ' माताजी ? आदि आादृर- 
झुचक शब्दोंके स्थान “ पापा * ' ढंढी ” “ ममा ! भादि 
पराये शब्द आ रहे हैं। यह अवस्था खाते-पीते अप्रेजीनुमा 
घरोंढ़ी है; भौर सूंकि ये छोग सोधाइटी ( समाअ )में 
अगुवे होते हैँ, इनकी देखा-देखी साधारण छोगोंमें भी 
ऐसे अनुकरण प्रचक्षित हो रहे हैं; भोर थोदे पढ़े भयवा 
बेपढे तो हस प्रकार अनुकरण करके टपदासके पांत्र 
बन रहे हैं तथा अपने ग्रृहस्थके जीवनकों शुष्क कर 
रहे हें । 


अंग्रेजी पढ़ोंके किए पश्चिमी कोयोंके रहना-सहतक। 
जन्ब अनुकरण कोई बाध्य नहीं है, थे कोश स्वयंही ये 


वियादित जौवन 


जा रहे हैं । कोई समय अंग्रेज इन्हें भजुकरण करनेके लिए 
जोर नहीं देता। आजकछ् पाश्चात्य सम्बताके अध भनु$रणसे 
विकासिता वढ रही है ओर साथदी एृश्टता सी जोरोंपर 
है। जो छोग इस सम्यताकों अपनाते हैं वे अपनी 
संस्कृतिसे अनसिज्ञ हैं भौर इसके गौरव तथा इसकी 
उफ्योगिताकों मर्दाघ हुए हुए जानना भी नहीं चाहइते। 
इस प्रकार समाजमें पक विचिन्न मेढकी तेययार हो चुकी 
है जो भारतीय रहे नहीं और अंग्रेज बन नहीं सके | इनमें 
सम्वताका जाभाप्षमात्र है, वास्तवमें थे छोग स्वार्थी, क्र, 
दंभी, कपटी, छक्ी और हर प्रकारसे बनावटी शिष्टाचार 
दिखानेवालेदी होते हैँ। वारऊ॒विक शिश्त।, असली 
सभ्यता इन्हें छुईदी नहीं । ये न ठो पाश्चात्य संस्कृतिको 
समझ्त सके हैं कोर नाही भारतीय संस्कृतिके ममेको 
जानना चाहते हैं ये केवछ पाश्चात्य जीवनकी चकाचों- 
दपर मोहित होकर तरंगपर डसके खहावकी झहरपर 
बहे जा रहे हैं। भारतीय सम्यतादी अवदेकना, आये 
संस्कृतिसे रदासीनता जीर अंग्रेजी दंगका अंध अनुकरण 
यही इनकी श्षिष्टता है * प्रचलित पाथ्वावय 
खब्यताके अंतगेंत हि तथा उच्छुंखछता 
स्पष्ट दृष्टिगोचर दो रही हैं। विछासिता और 
मनमानी जीवनचर्याका परिणाम जीवनका जास 
है। विलासिता जीवन नहीं है, जीवनक्षयसे पहले - 
की उत्तेजना की अवस्था है, यह केवक जाभास्र है, 
दिखावट है, बनावट है । वास्तबिकता तो यह है कि ऐसी 
पिरछासिताकी जोवनचर्योंसे जीवन कुष्सित श्लादतोंके 
कारण कलुषित होता है भोर ये छोग फ्ेशनके बढ्ावमें 
विवेकद्दी न होते हुए जीवनक्षय करते हैं । 

लाषश्यक है कि जातिमें धंसता हुआ यह संक्रामक 
रोग छ्ीज्र हटाया जाय ओर अपनी सनातन मयौदाका 
और भारतीय संस्कृतिका पुतरुद्धार किया जाय | 
भारतीय संस्कृति और आये सम्यता पुनः मानव- 
खसमाजमे शान्ति तथा समेता छानेमे सद्दायक 


होगी । 
(५ ) विवाहित जीवन 
जातिकी ग्तिकी कप्ोटी 
विवादित-जीबन किसी जातिके उत्थान अथवा 
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पतनकी कसोटी दे। यदि विवादित ज्ञौवन 
शान्विश्नद्‌ और उन्नतिर्शाल हो तो कुछका यश 
बढ़ बढ़ता है और परिवारकी हर प्रकारसे वृद्धि 
होती है | तथा ग्रदस्थ समृद्ध होता दे। 

सहूमें सबसे वढी सेख्या उन छोगोंकी होती है, 
जो विवादित जीवन ब्वतीत कर रहे द्वोते हें | विवाहित 
जीवनदही समाजकी स्थिति तथा ठब्नतिका हेतु है । 
यृहस्थड्टी सारे समाजका पोषण करते हैं | विद्वान, वीर, 
तथा छात्र अथवा अध्यापकृगण सभीको गृद्स्थही पालते 
हैं, विश्र्रेप्ती संस्यासी भी ग्रृहस्थीप (दी निर्भर हैं । 


शुहस्पसेंही समाजके छिए भावी नागरिक तथा 
कार्यकरतांधोंकी आरंभिक शिक्षा होती है | बाकक घोर 
बाकिकाएं मातापिताद्वाराही उचित लिक्ष। प्राप्त करके 
अपने गुण-अचुलार कर्मों छगाए जाते हैं । 


विवाहके बादृही सकी जिस्मेदारी आरंभ होती है । 
पत्नी घरकी स्थामिनी है। उसे कन्यारूपमे पिठ्गृह- 
मेद्दी योग्य बनाया जाना चाहिये । कस्पाभोंकी भाजक- 
छकी सिक्षा उन्हें उनकी भावी जिम्मेदारीके योगय नहीं तैयार 
कर रही। कन्याएँ पुत्रोंसे जर्डी योग्य हो जाती हैं। डनकी 
सिक्षा उन्हें योग्य गृहिणी, ग्रोग्य परनी तथा बोग्य साता 
बनानेके छक्ष्यससेदी दी जानी चाहिये। उनमें छड़कोंसे 
स्पषोके किए संसाारक्षेत्रमें भेजनेका आयोजन करना 
बढ़ी भारी भूछ है । साधारण नियस यही होना चाहिये 
कि कन्याको भावी मात्झक्ति समझा जाय भौर तदनुकूछ 
उसे शिक्षा मिक्के । विद्येष परिस्थिति तथा व्यक्तित्वके 
अतिरिक्त साधारण तोरपर कश्याभोंकी शिक्षा अधिकसे 
अधिक २० वर्षतक समाप्त हो जानी चाहिये । 

विवाहकी आयु बढ़ाकर कमसे कम १८ तथा आधिकसे 
अधिक २० वर्ष होनी यादिये। विशेष ब्यक्तियोंके किए 
३० क्वेसे अधिक भायु भी हो सकती है, किंतु १८से कम 
आायुदी कन्या तथा रे७ से कम भायुके पुत्रका विवाद 
न होगा चाहिये | २० वर्षकी भायुतक कश्याकी उचित 
शिक्षा दो चुकनी चाहिये, पर विधाकी रुचि आयुभर 
रहे ऐसी भेरणा मिनी चाहिये। इस भायुरें इृन्नों तथा 
कम्माओोंकों योग्य बनाना समाज तथा क्रिक्षाविज्ञारदोंका 
सपेय होगा चाहिये। 


(१४३ ) 


देश स्वतंत्रताकी ओर जा रहा है। स्वतंत्रता 
अवदय प्राप्त होगी । स्वतंत्रता ली ज्ञाणमी, [किसीसे 
उपहारमें नहीं मिलेगी । स्वतंत्रताके साथ प्रत्येक 
नरनारीकी जिम्मेदारी भी बढ़ेगी। प्रश्लेक युवक 
बुवतीको अधिक बक तथा शक्ति और योग्यता प्राप्त 
करनी चाहिये । पिछले दिनाँसे चली हुई पुरानी 
रूढियोंकी छोडकर, सनातन मर्यादाकों फिरसे 
सुरक्षित करके उसमे विवेक तथा सावधानसि 
नवयुगके अनुकूल परिवतेन करके उसे जीवन- 
चर्याका अंग बनना चाहिये । 

प्रत्येक गरृदस्थका यद्द भली प्रकार जानना चादिये 
कि प्रत्येक कल्या भावी. माता है और प्रत्येक 
युवक भाषी पिता है,जिसपर देश,जाति और अपने 
परिवारका सुज़ीवन निर्भर हैं। हमें अपने जातीय 
सामाजिक गीतोंमेंसे विषप्रधासनाके भाव हटाकर झुछ 
और प्रगतिशाक जौवनके भाव डनके रुथानमें रखने 
चाहिये। भकछा गश्ोपवीत-संस्कॉरेतकर्में वोडी बच्चे गाए 
जाते हैं! जातकर्म, नामकरण, सुडन-संस्कार आदियें 
भी घोड़े बच्ने गानेदी शुभसूचक समझे जाते हैं। जिस 
समाजमें शिक्षुकाऊसेही बाक्॒कोंपर ऐसे कामोत्तेजक प्रभाष 
पडसे रहेंगे के कैसे वीर हो सकेंगे | उनमें आयेत्व कैसे 
स्थिर हो सकेगा ! 

गृहस्थियोके आदश ऊंचे हो, कुछ महत्वाकांक्षा 
हो, जीवनचर्याम निरंतरकी पविश्नता हो, तब कहीं 
बलवान शक्तिशाली तथा वचेस्वी संतान दहोगी। 
अपने दैनिक जाविनमें हमें शक्ति, उत्साइ तथा स्फूर्ति- 
वर्क भावनाएं, विचार तथा कार्यही सदा करने चाहिये। 
बाककोंके सामने अथवा उनकी जानकारीसें मातापिता 
कोई कामचेशकी बातें अथवा क्रियाएं न करें। देखा ग्रया 


वैदिक धर्म 


है कि धाक्तिशाली और कतेध्यशाक्त स्त्रौपुरुष विषयी कम 
होते हैं | दुबंछ छोगही अभिकतर कामी हुआ करते हैं | 
खेर तथा मनारंजनकै ऐसे साधन प्रचक्तित करने चाहिये 
जिनमें छगे हुए बारूक तथा युवक पयोघ्त ध्यायाम भी करके 
तथा उनके भावोंमें काम संबंधों विकार न जाने पार्ये | 
बालककोंके सामने छऊ, कपट, झूट, दस कभी नहीँ होना 
चाहिये । बालकका हृदय प्रभावशीक द्ोता है । 
शीघ्रही उसपर प्रभाव पड़ता है ज्ञो सदा बना रहता 
है। बाककोंको सश, मान, मयादा, सम्मान, वीरस्‍्व 
आदिके भाषोंहीसें प/छना चाहिये । 

में तो यह कहूंगा, कि अब स्त्रियों अपने आपको 
पुरुषोंकी वासनाकी तृप्तिकीही साम्री न समझें और उचित 
रीति तथा व्यवद्दारसे पेसे पतिदेघोंकों उनके हानिकारक 
कृत्योंसि बचाव, इसमें जाति तथा देशका भला है । स््रियोंकों 
अपने अधिकारोंके विषयमें सचेत र_नेकी भावश्यकता है। 
स्थ्रियों क्‍यों केवछ दासी बनी रहें, क्‍यों न वें धरकी रानी 
बनें, भौर गुृहस्थका सुप्रवंध करें ! पुरुषोंने बहुतसे स्त्रियोंके 
किए कर्तब्य अपनी मनमानी करवानेके किएही बनाए 
अतीत होते हैं, वे दासताके बंधन भव शिधथिल होकर 
दृठ जाने चाहिये । इनकी और पुरुषका सहयोग समता 
तथा परस्पर द्वितपर अवलंबित है | ऐसा व्यवहार 
दोना चाहिये, जिसमे स्त्रीकी उन्नति, ढसका 
विकाल न रुके | परस्पर हित-साधनमें सबकी अवध 
उच्चति होगी और सारा सृहस्थ सुखी होगा। 

प्रत्येक मनुष्यके लिए आपश्यक है कि विवाद्ले 
पहले विवाहित जीवनकी जिम्मेवारी गृहस्थ 
जीवनके आदश तथा उद्देश्यको भरी प्रकार जाने 
और विवाद हो जानेपर गृहस्थके नियमॉकी सुचारु 
रूपसे निभाएं और जीवनको झुफ़ल करे। 
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बेद-मन्‍्त्रोंका अध्ययन कीजिये। 


बेदके पठनपाठनको परंपरा पुनः शुरू करनी ९। इस कार्येके लिये हमने पाठ्य पुस्तकें बनायी हैं और हन 
पुस्तकोंका अध्ययन अनेक नगरोंमें अनेक सज्जनोंने झुरू किया है । 
१ वेद्पारिचय परीक्षा ३०० मंत्रोंकी पढाई । मू. ४॥) डा. व्य.॥॥ ) 


२ वेद्प्रवेश परीक्षा घ०० ”? ? 


भू. ५) दा, ब्य॥ ) 


इन पृस्तकोमें अखण्ड सूक्त, मन्त्र-पाठ, पदपाठ, अन्यय, अथे, भावार्थ, टिप्पणी, वि्लेष रपश्ीकरण, सुभाषित, पुनदक्त 


मन्त्र, विस्तृत प्रस्तावना, मंत्रसूची आदि' अनेक सुविधाएं हैं । 


वैदिक स्वाध्याय 


(२४७ ) 


बैदिक स्वाध्याय 


(छे०- ध्री० प० विश्वनाथजी विद्या्ंकार, प्रधान, वेद्संमेलन, हीरक जयन्ती, छाहदोर ) 


भारतकी प्राचीनसे प्राचीन शिक्षापद्धतिमें भी, वेदोंका 
पढना-पढ़ाना, शिक्षाका पुक जावइयक और प्रधान अंग 
रहा है । ब्रद्माचयंकालमें अद्मचारी वेदोंका अध्ययन किया 
करते थे । बहा चर्यकालके बाद ग्रृइस्थमें जब बह्माचारी प्रवेश 
करने। छगते थे उस समय समावर्तन-संस्कारमें गुरुजन 
भ्रान्तिम उपदेशमें श्षिक्षा दिया करते थे कि तुमने गृहस्थमें 
भी जाकर वेदोंका स्वाध्याय जारी रखना। यर्थो:- 


वेदमनूच्याचायों न्‍्तेवासिनमलुशास्ति । 

सत्य बद्‌ । घमं चर । स्वाध्यायास्मा प्रम॒द्‌ः ) 

ने स्वाध्याय प्रवचनाभ्यां न प्रमद्तिव्यमु ॥ 

| ( तै० उप० अनु० ११ )॥ 

“कि हे नवस्नातक | गृहस्थमें प्रवेश करके तू सदा 
सत्य बोकना, धर्माचरण करना, स्वाध्यायसे प्रमाद न 
करना । स्वाध्याय भौर प्रवचनसे कभी प्रमाद न करना ।! 
कथवंवदमें भी स्नातकोंको दीक्षा देंनेकी फद्वतिक। बढ़ा 
सुन्दर वणेन किया गया है। अथर्ववेद १९७११ मन्स्र 
इस प्रकार हैं: - 

* ह्तुता मया वरदा वेदमाता प्र चोदयन्सां पावमानी 
दिजानामू | भायु: प्राण भा पछ्ु कीति द्राविर्ण अद्वावचंसम्‌ । 
समक्ष दृरवा बज़त बअ्रद्ालोकम्‌ ॥! 

स्नातक होनेवाका अद्वायारी वेद-विद्याकों समाप्त कर 
आचार्यके प्रति कहता है किः- 

* स्तुता मया बरदा चेदमाता ! 

£ दे आाचायंजी | मेंने वरोंके देनेवाली वेद्माताकी 
सेवा क्र छी हे! 

इसपर आचाये नवस्नातकोंके प्रति कहता है कि/- 

४ भ्रचोद्य॑न्तां पावमानी द्विजानाम्‌ 


हे गतस्नातको | तुम इस वेदवाणीका प्रचार करो, क्‍्यों- 
कि यह वेदवाणी द्विजोंको पविश्न करनेवाली है। 

साथदही भाचाये अपनी दृक्षिणा भी नवस्नातकोंसे मांगता 
हुआ कहता है कि।- 

आयु प्राण प्रजां पशु कीर्ति द्रविण श्रह्मव्चेस 
मद दत््वा त्जत ब्रह्मलेकम्‌ | 

है नवस्नातको ! तुम मुझे ये वचन दक्षिणा रूपमें देकर 
ब्रह्मकोक )< अर्थात्‌ ग्रहर्थ-कोंकर्में जाओ कि तुम संसारमें 
जाकर भायुः सम्बन्धी विधा, प्राण सम्बन्धी विद्या, प्रजा 
सम्बन्धी विद्या,पश्चु सम्बन्धी विचा, कीर्ति सम्बन्धी विद्या, 
घन सम्बन्धों विद्या+ का प्रसार करोगे तथा ब्रक्ष अर्थात्‌ 
वेदोंके वर्चस अर्थात्‌ सब प्रकारके प्रकाशक! प्रसार करोगे । 


इस मन्त्रमें स्‍्नातक-दीक्षाका कितना प्रभावोंत्पादक 
चर्णन है, तथा गुरुदृक्षिणाका कितना भोजस्त्री वर्णेन है। 
इस अवसरपर श्री विरजानन्द सरस्वती तथा मद्दर्षि 
दयानन्दके मध्यमें हुई दीक्षा तथा दक्षिणाका दृश्य स्मरण 
हो भाता है । 


इसी भ्रकार तैत्तिरीय उपानषद्के नववें अज्ुवाकम्रें भी 
ऋत, सत्य, तप, दम, शम, भाग्न्धाघान, अप्निहोत्र, जतिथि- 
सेवा, मलुष्यमान्रकी सेवा, सनन्‍्तान-्पाऊन, सनन्‍्तानों- 
प्पादनक्रिया, तथा सन्तानोस्पसति आदि श्रेष्ठ आचारोंके 
साथ साथ स्वाध्याय. और प्रवचनपर बढ़ा जोर दिया 
गया है। श्रेष्ठ आचारोंके स्वरूप-निर्भय, उनकी क्रियापद्धति 
ओर अनुष्ठान-प्रकारके सम्बन्ध्सें, स्वाध्यायद्वारा सदा 
सहायता मिती रदतीं है। नहीं तो छोग कमंपद्धतिकी 
अन्धपरम्परामें पड जाते हैं । 

यहां स्वाध्यायसे आमिम्राय है बेदोंका पढना। स्वाध्याय 





(४ ) बद्धाकोकका भर्थ है वह छोक अर्थात्‌ वह घर जिसमें कि ब्रज्मध्वनि होती रहे । 
(+) थे वे विच्ाएं हैं जिनका कि भ्रष्ययन अद्ञाचर्यावर्यामें वेदों दवरा किया गया है। 


( १४८ ) 


शब्दका अर्थ हे बेद। इसाड़िये < वेदोंके पढने 'कोही 
* स्वाध्याय करना ' कद्दते हैं| 

महर्षि वुयावन्दने भी आये-समाजका ध्यान स्वाध्यायकी 
ओर भआाकृष्ट किया है। भाय॑ समाजके १० नियमोँमें 
तीसरा नियम स्वाध्यायके सम्बन्धमें हे | यथाः- 

* वेद सब सत्य विधाओंका पुस्तक है। वेबृका पढ़ना- 
पढ़ाना भौर खुनना-छुवाना सब भायौंका परस घमे है! । 

इस नियम्में, वेदिक स्वाध्यायको, भदर्षि दयानस्दने 
जावोके किये ' परम घमं ? कहा है। इस परम धममंके 
पाछनमें कितने सभाखद्‌ कठिवद हैं, इसका उत्तर वे 
अपनेसे स्वर मांगे । वह भाभे सद्गृहर्थ नहीं जिसमें कि 
स्वाध्यायकी परम्परा विच्छिन्न हो चुकी हे। अथवेवेद 
१७।१॥६४७ ह्वारा है किः- 

ब्रह्मापर दुज्यतां ब्रह्म पूर्व ब्रह्मान्ततो मध्यतो ब्रह्म 
स्वेतः अनाव्याधां देवपुरां प्रष्य शिवा स्योना 
पतिलोके वि राज ॥ 

भ्रथौत्‌ बेद-ध्वनि वैदिक सद्गृहर्यके पश्रिममें दो, वेदकी 
इवनि पूर्वमें हो, वेदकी ध्वनि प्रश्येक कोने कोनेमें हो, 
गुइके मध्यमें हो, सत्र भोर हो। ऐसे नगरको, जिसमें कि 
धर घरमें वेदिक भम्त्रोंकी गूरम होती हैं,-- देवपुर कहा 


गया है । 
वैदिक स्वाध्यायके लाम 

ऋषि मुनियोने वेदोंके स्वाध्यायपर ज्ञो इतना जोर 
दिया है वह साथे है, निरथंक नहीं है । वेदोंके सतत 
स्वाध्यायसे- 

(१) बेदोंके भाव स्वयमेद प्रकट होने कूगते हैं। 
ऋग्वेद १०७ १४में कहा गया है किः- - 

उत त्वः प्रश्यक्ष ददशे बाचसुत त्वः द्ण्बन्न 
अणोत्येनाम्‌ । उतो त्वस्मै तस्वं१ वि सख्ले जायेव 
पत्य उशती सुवासाः॥ 

भ्रथोव्‌ कई ऐसे व्यक्ति हैं जो कि पुस्तकर्मे उपे वा 
लिखे वेद्मन्श्रोंकों देखते हैं परन्तु उनमें छिपे रहस्वोंको 
नहीं देख पाते, कई ऐसे भी हैं जोकि वेद्वाणीका भवण 
तो कानों द्वारा करते हैं परन्तु डस वाणीके सम्देशको गडीं 
सुन सकते । परन्तु कई पेसे भी व्यक्ति हैं जितके प्रति कि 


बेदिक घमे 


वेदबाणी अपने स्वरूपको खोलकर उसका नंगा दुश्षेन 
करा देंती है। ऐसे सौभाग्यशाली ब्यक्ति ये होते हैं जो 
कि वेदोंका सतत अभ्यास करते हैं भौर वेदोंके भर्भोपर 
सदा मनन करते रहते हैं। इस प्रकार वैदिक ध्वाध्यायके 
बारा वेदोंके अर्थ स्वर प्रकट होने झूगते हैं । 

इसी प्रकार ऋग्वेद १०७१६में और भी कहा है कि:- 

यत्तित्याज् सचिविद सखाय॑ न तस्य वाच्यपि 
भागो अस्ति | यदी झुणोत्यछक शुणोति नहि प्रवेद 
खुझुतस्य पन्थाम्‌ ॥ 

इसका भाव यह है कि * जो व्यक्ति मिन्र-को-पहद्ि च्ानने- 
बाली तथा मिन्ररूप-वेदवाणीका संग-स्थाग देता है दसका 
वेद्वाणीमें हिस्सा नहीं रहता। बह जो छुछ वेदबाणी 
घुनत। है, प्रयोजन रहितदी सुनता है, वह सुकर्मोंडी 
पद्धतिको जान नहीं पाता |! 

इस भनन्‍्वमें हल बातपर जोर दिया गया है कि 
वेदवाणीके साथ सलिभावमें रहना चाहिये, भैश्री करमी 
चाहिये । क्‍योंकि वेदवाणीके साथ मैन्री करनेसे वेदवाणी 
अपने मिन्रको पद्िचानकर उसके साथ मैत्री करने छगती, 
और समय पाकर डस मित्रकों अपने दिये ठपहारों द्वारा 
निहाछ कर देती हे, खोल देती है। 

इस मन्‍्त्रद्वारा भी स्वाध्यायकी महिमा सूचित होती हे। 

(१ ) वेदोंके स्वाध्यायका फक घेदोंमें स्वयं स्पष्ट मी 
वर्णित किया गया है । यज्ुवेंद १९।७८ में किखा है कि।-- 

बेदेन रूपे व्यापिषत्‌ खुताखुतो प्रजापतिः 

अथौत्‌ प्रजाओंके पतिने वेइके हारा दो स्वशृपोंक्न प्रात 
कराया है, सुत अथोत्‌ उत्पन्न-पद्ा्मों जोर असुत्र अर्थात्‌ 
ललुत्पश्ञ पदाथोके स्वरुपोंका।... 

इस प्रकार असुत भोर सुत अभौत्‌ निल्य और भनित्व,- 
इन दो भकारके पदा्भोके स्वरूपोंका वर्णन वेदों करके 
प्रजापतिने इन दोनों स्वरूपोंका परिक्ञान वेदों द्वारा दिसा 
है। बेदोंके स्वाध्याय करनेवाकेको इस शानासतके पान- 
का सोभागस्य प्राप्त होता हे, अन्यकों नहीं । 

(३ ) बोगद्शनमें भी स्वाध्यायके फकका निर्देश 
दिया है। बबाः- | 

स्कष्यायादिश्वेषतासंप्रयोगः॥ - (विभूतिपाद )॥ 


वाहक स्वाध्याय 


,. अर्थोद स्वाप्यावसे इृष्ट देवताके साथ मेक हों जाता हे। 
बेदोंमें गाना देवताओंका वन है । सूये, चस्त, प्थिवी, 
अप्ति, जक, वायु, ओषधि, वनस्पति, ऋतुएं, राजा, प्रजा, 
झरीर, इश्विय, आत्मा, परमात्मा आदि नाना वस्तुएं,- 

* (जनका कि वेद्मन्ध्रोंसें वर्णन हैं,- वेद्मस्त्रोंके देवता हैं। 
जिन मन्त्रोंका हम सतत स्वाध्याय करेंगे डन उन भन्त्रोंके 
देवता शने; शने: अभ्यासवह्च प्रकट होठे चछे जायेंगे, 
इसमें कषेश्मात्र भी सनन्‍्देह नहीं हो सकता । 

(8 )वेदोंका स्वाध्याय इसलिये री करना चाहिये चूंकि 
वेद स्वज्ञ परसास्माके झानरूप हे। इसलिये वेदोंका 
शान सध्य भर अआम्त है। भौरतके सिरोसणि-दाशेनिक 
पसेकरायाय इस सम्बन्धमें भपने धेदान्त-भाष्यमें किखते 
हैं किः- 


महत ऋग्वेदादे! शास्त्रस्थ, अनेफविद्यास्थानोप- 
बृंद्दितस्य, प्रदीपबत्सवा थांवद्योतिन:,सर्वेशकल्प 
स्य योनिः कारण ब्रं् । नदीरशस्यथ शास्त्रस्य 
कम्वेवादिलक्षणस्थ :सर्वेज्षयुणान्वितस्य सम्रैशा- 
दुन्‍्यतः सम्मवोडास्ति ॥ (अ० १, पा० १, सू० रे 
भ्रथाौत्‌ ऋग्वेदादि करों वेद प्रदीफकी न्याहं सब 
परदार्थके स्वरूपोंकों प्रकई करनेबाके हें।ये चारों वेद 
सवेक्ष जैसे हैं । चूंकि फल बेशके गु्णो्से भन्वित हैं, इस- 
हढिये वेदोंका रचयरिता मी सर्वेशपरमात्मा है!। 

इस छेखसे प्रतोत होता है कि वदोंके सस्वम्धमें 
झंकराचार्यजीकी कितनी गोरवास्पद सम्मति हे । 

; छलकराचार्भ यह सानते हैं कि वेद सबेश्रूप हैं, वेदोंमें सब 
विद्याओंका वणेन है. और वह भी सह्य, निश्चित और 
विश्लाम्तरूपमें । हसक्षिये मी वेदोंके स्वाप्यायकी ओर 
हमें शएगी प्रयुत्ति जागृत करनी चाहये। 

(५) बक़ारके प्रसिद्ध वेदिक विद्वान भी० पं० 
सल्नतजी साम्रश्नती भपनी 'वयौटीका' पुस्तकमोें क्िखते 
है कि+- 

धस्तुतः अधियशा आध्यात्मिकाश्व म्न्‍्त्राः स्पत्पा 

/ धय। आधिदेखिका एव बहयः । देवानामस्न्यादीनां 
” स्थासक्रियास्वरूपादिशानमंत्र देवविज्ञनम्‌। तत 
एव भ्रूविया-खापैया-नोवियादे! समुद्भवः। सर्वे 
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(२४० ) 


विधानिल्यश्ेष विद्यापरपर्यायों वेद) ॥' पू० ३९ ॥ 

“अथ (है शायते निरुककाले यचप्यासीदेव 
विज्ञानचर्चा सायणादिकालतो<5प्यधिकेव, परं न 
मन्जप्रकटनकालतुल्या। अतः तदापि सर्वेवेदमन्त्राणां 
प्रकताथेनिवेचर्न स्थित दुरूदमेबेति ॥/” १० ४९ 0 

यहां जाचाये सत्यवतकी सम्मति सह प्रतीत होती है 
कि वेढ़ोंमें बहुतसे मन्त्र आधिदृविक अर्थोंके प्रतिपादक हैं। 
देवका अये है भरिन, दायु, विद्युत्‌, प्रूथिवी, सूर्य, चन्द्र, 
नक्षत्र और तारा भादि पदार्थ | इनके स्थानों, इनकी 
क्रियाओं और स्वरूपों आदिका ज्ञात आधिदेविक सम्श्रोंमें 
प्रतिषादित है । इसकिये वेदोंमें भूविधा, ज्योतिष विद्या तथा 
नौ-विद्या भादिका वर्णन मिलता है । वह्तुतः वेद सब 
विधाओोंके खजाने हैं । वेद पद ही दर्शा रहा है कि वेद 
विश्याम्रय हैं ।! 


इसी प्रकार वे छिखते हैं कि * सायण आचाये आदि 
अर्वादीन वेदभाष्यकारोंके समयमें विज्ञानकी चयो न रही 
थी, इसकछषिये वे वेदेकि यथार्थ अर्थ नहीं समझ पाएं । 
छाथण भादिकी नपेक्षा निरक्तकारके समय विज्ञानचर्चा 
श्रध्रिक थी, परन्तु वह सी इतनी न थी जितनी कि 
विज्ञानचचों मन्त्रकाकमें थी। हसकिये निरुक्तकार भी 
सब अस्‍्श्रोंके अथोंको दीक ठीक नहीं कह सके !। 


इस छेखद्वारा शात हो रद्द हे कि सत्यवषत आचायकी 
सस्मतिसें भो वेदोंमें नाना विद्याएँ विद्यमान हैं। हसकिये 
बेदोंके स्वाध्यायीको वेढ़ों द्वारा इन विद्याओंका ज्ञान हो 
सकता है। 

(६ ) वदोंकी महिमा, प्रासिद प्रोफेसर मेक्‍्समूछरकों 
सी बाघित होकर साननी पढ़ी हैं। बेदोंसें परमाध्माके 
सम्बन्धमें कितने ऊंचे विचार पाए गये हें-इस सम्बन्धमें 
5५६ डांड 8ए8४॥०७8 0 09 70900 में 
प्रोफेसर मैक्समूछरके डदूगार बढ़े अहरवके हैं। यथाः- 


भा €णारशंलांजा ॥80 >९शा 060 (20 (678 
& फैपा ०णा6, ०6 उदा08, एश्वंधादा प्रध& व 
बोर, & - उल्ला।ह एक्ां5०6 /8॥0 800५8 8! 8 

ग्रतंधंणा5 800. #्रा।ब075 ण॑ 9श5णाद[(ए बाएं 
र् प्रणघद्ना 7%प76, ४70 76एल665४ (06 308; 


( १५७ ) 


पी, छव5 उध्योए प्राध्था। फऐजए थो। डाली प्रशा65 
पाता, 287, 80803, ॥39,-. 6एशा एए. घाढ 
गद्षा26 ए शिक[ब्एगां, [06 ण॑ 0९४९5, 0 9० 
ग6 ए०१ां6 90० ॥80 दाएंएं०0 8४ 8 ००॥९०७६क(०ा 
एज [6 5000000 जंजी छच्छ 7ढ४णी००0 णाए० 
ग्राणा8 #ए 5076 ० प्राढ एापंडांधा एग0कराशिड 
ण 2क्टबावतं&, 9प॑ जींएी सका 8६ ए/88९॥ 5 
ए०एजात धा6ढ 7६४0. ए॥पब्गाए जरी0 एशे। पीछा" 
562ए65 (गाददतांशा, 

इसका यद्द अभिप्राय है कि “ वेदोंके ऋषियोंकों पद 
विश्वास हो गया था कि एकह्टी और केवक एकट्टी चेदन- 
सत्ता है जो कि न पुरुषरूप है और व स्त्रीरूप। बह 
चेतन-सत्ता साकार नहीं। और वही चेतन-सत्ता इन्त्र, अप्नि, 
मातरिश्वा तथा प्रजापति आदि नामोंसे पुकारी जाती है। यह 
ठीक है कि वेदिक ऋषियोंने परमात्मा-सम्बन्धी वह डु्छ 
चिचार जान लिया था जिस ऊंचाई तक कि भकर्जैण्डियाके 
कतिपय इंसाई-फिछासफर पीछे एक बार फिर पहुँचे थे, 
परम्तु जो ऊँचाई कि वरतमानकालमें भी वहुतसे इंसाईयोँ- 
की पहुँचसे बाहर है । 

यह एक सच्चाई है जो कि वैदिक परमात्माके सम्बन्ध 
प्रोफेसर मैक्समुछरकी छेखनीसे अचानक छिखी गई है। 
ऐसे ऊंचे आध्यात्मिक विचारोंकी प्राप्तिके लिये बेदोंके 
सतत स्वाध्यायकी आवइयकता है| 

प्रोफेसर सेक्समूकरने यह रुदगार ऋग्वेदके ' नासदीय 
सूक्त ! पर टिप्पणीके रूपमें दिया है। वेदोंके अन्य मा्ो्मे 
प्रोफ़ेसर मेक्पमूछर परमारमा-सम्बश्धी ऐसे ऊंचे दाशनिक 
विचारोंकी स्थिति नहीं मानता | परन्तु देखिये कि इस 
सम्बन्धमें आपंदष्टिवाले परचीन ऋषियोंकी क्‍या दृष्टि थी । 
कठ उपनिषद्‌ २।१५ सें छिखा है किः- 

सर्चे चेदा यत्पद्मामनस्ति 

तपांसि सर्वाणि च यददात्ते | 

याविच्छस्तो ब्रह्मचर्य चरम्ति 

तत्ते पद संभ्रद्ेण ब्रवीम्पोमित्येतत्‌ ५ 

अर्थात्‌ ' सब वेद जिस पदका बार दार वर्णन करते हैं, 
जिस पढ़की प्राहिफे लिये तपोंका वर्णण किया जाता है, 
जिस पढ़को चाहते हुए छोग अह्यजये धत धारण ढ्स्ते हैं, 
तेरे प्रति में उस पका वर्णन करता हूँ कि व ' ओरेस ! 


सैपिक घने 


है !। इस प्रकार कट ऋषिढ़ों उत्घोषणा है और बह 
साक्षात्‌ किया हुआ भयुभव है कि सब वेद भोश्सका- 
वर्णन करते हैं। 

स्वयं भगवान्‌ ऋग्वेद अपने इस रहस्वको निज्न भ्ब्दों 
द्वारा प्रकट करते हैं कि:--- 

यस्त न वेद किसचा करिष्यति ॥ 

ह॒ ( ऋ* ११६४॥२९ ) 

अर्थात्‌ ' करवेद पढकर सी जो उस अविनाकझी अहाको 
प्रत्येक ऋचामें पिरोधा हुजा नहीं आनता, बह ऋग्वेदकी . 
ऋषाओंसे क्‍या करेगा ! । 

(७ ) वेदोमें आाष्यात्षिक विधाके साथ साथ भौतिक 
विश्लेषताएँ भी वर्णित हें-इस सम्बन्ध्मों दो भारतीय 
विद्वानोंके विचार और डपस्थित किये जाते हैं । महाराशके 
प्रसिद्ध विद्वान मिस्टर एन. वी, पावगी अपनी पुस्तक 
४ १॥6 १७७० ६&6॥९॥४ ण 0600५ 'में छिखते 
हैं ढि- 

१७१४० दि8॥6 आते 700 0007 8एएशिलं&] 
(०6१26 रण, 07६ 70868 80६ पक४॥&॥08 
एा४0 (००॥०८ए ( भूमिका पृष्ठ रे ) 

ए००१88 0णाएशंए ता80ए. प॥728 7० एश४४ 
&£70जग ६0 8॥ए 0009. ( भूमिका पृष्ठ है ) 


भर्थात्‌ ' वेदोंके ऋषियोंको 00002 7 (भूगमेविद्याका) 
केवक झूपर ऊपरकाही ज्ञान न था, भ्रपितु उन्हें इस 
विद्याका गहरा परिचष था ? | 

इसी प्रकार महाराष्ट्र पृक और प्रसिद्ध विद्वान्‌ डाक्टर 
वी. जी. रेके, एक, एम. एस. एछू, सी, परी. एस. हैं। 
इन्होंने एक पुस्तक किसी हैं “8 7८०० 20०08, &8 
48५768 ० फांणे०ट्वए * इस पुस्तककी सूमिकामें वें 
किखते हैं कि:- 

६ हए 88पु।बां7(80०९ छाती प्री॥8 प्रिंट र्ते 
]8405 ॥6 ६0 एऐशोा2ए७ ६॥%६ ६08 १८१९ 3६0४8 
च्रा6 त्शों बण्पुप्था॥ ते त्राँर। लाए तणक्॥) 
ज्णगयणडु ० ६06 एशए0प्8 89800 0 8 
00979 800 ४३४ 768 ?एभं००९४ ०8 कांतेवेशा ' 
9 006 799#0768 ० ६6 ४४08६ '((सूत्रिकाई.१०) 


वैदिक स्वाध्याय॑ 


' हच 000ए7०४०ा 88 8 जशी09 ]8808 ७९ ६० 
0००९७ (08६ ९ ए९तं४४ 876 900:8 ण ६॥6 
छिरशंगे०डए ण॑ पी8 प्रधरणा8 8ए४९॥ ज्ञा860 
0 वीधरिशा। र७वां७ 8668, 6ए १68७706 

“308 800प४प7७ छापे प्रिए"०ंणा 7 8 808 ०४2९ 
जंग 48 हि जी ७8९४३४०५४ ६8६8श॥ 70० ६॥6 
7४७ ?]शाग्राशा& *, ( भूमिका ए. १२ ) 

« क्योत्‌ ऋग्वेदके साथ मेरा परिचय मुझे विश्वास 
दिक्ाता है कि वेदोंके ऋषि व्राहीरगत सुपुम्णादण्द 
( ९७४7ए०४६ 89806७॥ )की कार्य-पद्धतिसे भ्रच्छे प्रकार 
परिचित थे, भौर सुषुम्णादण्ड तथा इसके अवयवोंके 
गुण धर्माका विज्ञाव वेदोंके रहस्यमय वर्णनोसें छिपा पढ़ा 
है? तथा--- 

“मेरा विश्वास है कि बेड सुषुम्णाइण्दकी ?॥980029 
का धर्णेन करनेवाछी पुस्तकें हैं। वबंदोंमें सुघुम्भादण्डकी 
रचना तथा इसके कार्योका बर्णन है, ओर वह ऐसी भाषामें 


(१५१ ) 


है जो कि प्राकृतिक घटनाओंसे छी हुई उपमाओं तथा 
रूपकॉसे भरी पडी है ! | 

इस प्रकार आध्यात्मिकज्ञान और प्राकृतिकज्ञान,-इन 
दोनों इश्टिमोसे वेद बढ़े भदश्वके हैं। क्थोत वेदोंमें 
निःअबस और अम्युदयके तर्वोंका एक सुन्दर मेल मिलता 
है | इसकिये वेदोंका शानही संसारके लिये उपकारी तथा 
सुखढायी है। ऐसे अशुपम वेदोंके प्राप्त रहते भी जो छोग 
इस वेदिक साहिलसे विमुख हुए हुए हैं वे कितने दुमेग 
हैं,-इसके कइनेकी आवश्यकता नहीं | वेद्‌ न केवछ आये 
सभासदोंके छियेही पढने-पढ़ानेके योग्य है। भपि तु 
समग्र हिन्दु ज्ञातिके किये, बढिक समप्र संसारके लिये 
पढने, पढ़ानेके धोग्य हैं। 

पिश्षेषकर आाय-सभासदॉकी तो इसका पढ़ना-पढ़ाना 
तथा खुनना-सुनाना परमघर्म समझना चाहियें। कितने 
आयेससासद्‌ हैं जो इस कामको अपना परमधर्म समझ 
कर दैनिक रूपमें वेदोंका स्वाध्याय करते है ! 
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सामवेद-कोथमशार्खाय 


ग्रामगेय ( वेय, प्रकृति ) गानात्मक 


प्रथम और द्वितीय भाग 
(१) 


इसके प्रारंभमें संस्कृत भूमिका है और पर्मात्‌ ' प्रकृतिंगान ' तथा ' आरण्यकगान ! हैं। प्रकतिगानमें ' अप्निपर्त ! 
(१८६ गान ), फेस्द्रपवे ( ६३३ गान ) तथा ' पसमरानपर्च ' ( ३८४ सान ) ये तौठ पद और कुछ ११९८ ग्रान है। 
आरणज्यकणानमें अकंपर्व ( ८९ गान ), दर्द्रप्व ( ७० गान ), शुक्रियप् ( ८४ गान ) और वाचोब्तपर्त ( ४० 


गान ) वे चार पर्व ओर कुछ २९० गान हैं। 


इसमें प्ृष्ठके प्रारंभमें ऋर्वेद-मंत्र हैं और सामवेदके मंत्र हैं और पश्चात गान हैं । इसके पृष्ठ ४३४ और मूल्य ६) 


तथा डा. ब्य, १) रु. है । 


(१) 


उपर्युक्त पुस्तक केवल बन मात्र छापा है। उसके पृष्ठ २८४ और सूल्य ४) रु, तथा डाकृब्यय ॥) है। 


मंत्री, स्वाध्याय-मण्डल, ओंध / जि० सातारा ) 
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(१५९ ) 


वैदिक घ्म 


मरुत देवताका परिचय 


(के०- श्री० पं० रामप्रतापशाल्री, झोझ् ) 


4 किरण मरुत्‌ हैं, देव समूदम रहने वाके सात मरुतोंका 
एक गण है, मरुतोंका पुरोडाश सात पाज्नोंमें होता हे, 
देवी प्रजा मरुव्‌ है, वैश्य मरुतोंसे उत्पक्न हैं, उत्तम दाव 
देनेवाले किसान मस्त हैं, अश्नदी मरुत्‌ दै, भ्राण मर॒त्‌ हैं, 
पत्थर मशत्‌ हैं, देवोंका पराजयरहित स्थान मरुद है। 
मरुत जछके आश्रयसे रहते हैं, जकद्दी मरुद्‌ हैं। मरुत्‌ 
बृष्टिके स्वासी हैं । मरुत्‌ इन्द्रके ( सैनिक ) हैं। जब इश्ज 
वृश्रका इनन करता था, तव मरुतोंने खेछते हुए इसका 
गौरव किया था। ! 


मरुतोंके शस्र । 
( कण्यों घौरः । गायन्ी ) 
ये पुषतीमिः ऋष्टिमिः खाक वाशीमिः अब्जिमिः 
अजायस्त स्वभानवः ॥२॥ इद्देव शुण्व पएुषां कशा 
हस्तेषु यह्ववान्‌ । नि यामज्चित्रस्टुझजते ॥र॥ 
( ऋ" १॥३७ ) 
५ (ये ) जो ( एफ्तीमिः ) चित्र विचित्र ( ऋष्टिमिः ) 
भालछोंके साथ ( वाशीसिः अजिभिः ) शस्माक्नों भौर 
शरूषणोंके साथ ( स्वमानव: ) अपनेही प्रकाशसे प्रकाक्षित 
होनेवाके मरुत्‌ ( अजायस्त ) प्रकट हुए हैं। ( एपां कश्ा ) 
इनके चाबुक इनके ( दस्तेषु वदान्‌ ) दार्योर्मे खरावाज करते 
हैं, (यत्‌ इह एक श्रण्वे ) फो शब्द में यहीं सुवता हूं, 
( यामन्‌ चित्र नि ऋक्षते ) संधाममें विचित्र रीतिखे मह 
चाबुक मरतोंको श्ोमित करता है | ! 

इन मंन्रोमें बताया गया है कि, मरुतोंके पास भाके, 
कुरहाडे, कुदार, भायूषण और चाबूक हैं | इनसे ये मदत्‌ 
शोमावान्‌ हुए हैं । 

( सोभरिः काण्व; | प्रगाथ।-ककुपू+सतो बृहती ) 
समानमज्ज्येषां वि आजश्ते रुक्मासो अधि बाहुघु। 
दविद्युतत्यु यः॥११॥ त उग्मालो चृषण उम्रदाहयो 
नकिश्नूषु येतिरे। स्थिरा धन्वान्यायुथा रथेणु 
वोडनीकेंप्यधि प्रियः ॥ १९॥ ( कऋ. ८९० ) 


“( पू्षां भर्जि समाने ) इन सव मरुत्‌ बीरोंके भाभूषण 
समान हैं। हनके ( ऋष्यः दविद्यतत्‌ ) भाले चम्रक रहे हैं, 
( बाहुघु अधि रक्‍मासः विद्ञाजन्ते ) बाहुभॉपर धोनेके 
भूषण असकते एवं दमकते हैं। (ते)वे ( दप्नासः ) 
झूरवीर (रुअबाहवः ) बड़े बाहुओंवाले ( शृषण। ) 
सुख्दी वर्षों करनेवाले, ( तनूषु ) अपने शरीरके विषय 
(बढ़ि! येतिरे ) कुछ भी यरन नहीं करते। (व रथेषु ) 
अपने रथपर ( स्थिरा भत्वानि भायुधा ) स्थिर धनुष्य 
भर पास हैं तथा ( भनिकेषु अधि ज्रियः ) सेन्यदी धुरामें 
विजय निश्चित है | ! 


इन मन्नॉ्में मरुतोंके शस्त्रों ोर आभूषणों तथा गुणोंका 
विस्तृत विषरण है, स्रो देखनेयोग्य है। भाके, बाहुभूषण 
ओर कंठमाऊाएं भादि तो हैं, परन्तु हमके (स्थेषु स्थिरा 
घस्वानि आयुधा ) रथॉमें धशुष्प और स्थिर भायुध 
हैं। यह वर्णन विज्षेष महत्वका हे। स्थिर धनुष्य और 
चक्क घबुष्य पेसे धनुष्योंके दो भेद हैं। चक भनुष्योंकोडी 
धनुष्य कहते हैं, जो हा्थोर्में छेकर दघर डघर वीर के जा 
सकते हैं | प्रायः घमुधोरी वीर हसी धनुष्यका उपयोग 
करते हैं। इसको हम चछ घनुष्य अथवा छोटा घलुष्य 
कहेंगे । परम्तु इस संत्रमें मरुतोंके रथोंपर ' स्थिर चनुष्य ! 
रहते हैं ऐसा भी कद्दा है। रथोंपर ध्वज-दण्ड खड़ा रहता. 
है,मओोर उस दण्डके साथ ये घनुष्य बांधे रहते हैं,पे हिछाए 
नहीं जाते, एकट्टी स्थानपर पके किये होते हैं। भौर थे 
धजुष्य बड़े, प्रचंढ होते हैं, ओोर इनपस्‍्ले जो बाण फेंके 
जाते हैं, थे साधारण बाणोंसे दुगने तिगने श्वक्तिश्नाकी 
बड़े होते हैं। ओर ये घलुष्य भी बडे होते हैं। भौर 
इनकी रश्सी दोनों हाथोंसे खींदी जाती है। और हसी- 
ढिये इस्हें सदा रथमेंही 'स्थिर रहनेवाले धनुष्य” कइते हैं। 
मदतोंके रथोंकी यह विज्ञेषता है | रभोंसें चछाचल दोनों 
प्रकारके घनुष्य रहते हैं,और इसी प्रकार भन्‍्यात्य भायुध भी * 
रथॉमें श्थिर रहते हैं । | 


मद्देवताका परिचय 


ये मदतोंके रथ सुदृद होते थे, ओर चार धोदे जोड़े 
लाते थे, अथवा घोडियां ( दिशनेयों ) जेगछी रोप्न नामक 
हिरनियां जोती जाती थीं, ऐसा मंत्रोँमें किखा हे। और 
डन हिरनियोंकी प्रीठपर घोके धब्बे होते हैं, ऐसा विवरण 
-हन वेद्मंत्रोंसें पाठक देख सकते हैं। मरुतोंके संधोंका 
यहाँ वर्णन है, भौर आगे मी वर्णन है। थे मरुव देवता 
, घीर संघसे संयुक्त रहनेवाछे हैं, ये सातके संघ निश्न प्रकार 
हैं, संगठित संघत्वके महस्वसेही स्वश्व प्राप्त करते हैं, 
ऐसिपे- 
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यहां एक कठारमें .सात सैनिक हैं ओर सेनिकोंकीं 
सात पैंक्तियां हैं। "' ये ७१७८ ४९ मरुह्ण होते 
हैं। स्यूनसे स्पून सातोंढ़ी एक पेंक्ति है। और ऐसी ७ 
पैंक्तियोंका * मरुत्‌ गण । अथवा “मरुतोंका संध' होता है। 
इस प्रकार 8९ मरुतोंका! एक संघ, अथवा सेनाका छोटेसे 
छोटा विभाग होता है ।:और ऐसे 8९ विभागोंकी मसुतोंकी 
खेनाको ' वाहिनी ! कहते हैं। इस वाहिनीमें ४९०४९ < 
२४०१ मरुत्रण होंगे। इस तरह यह संख्या सातोंके 
घातसे श्रथवा ४९ के घातसे बढती है । छोटीसे छोटी 
महह्ीरोंकी संद्या ७ होती है, भोर उससे बढ़ी ४९ होती 
है सौर उसके पश्चात्‌ २४०१ होती हे । भौर इससे आगे७ 
अभवा ४९ के घातसे जितनी भी सेन! रखनी होगी उतनी 
सेना हो सकती है इसकी कक्पना पाठक गण कर सकते हैं। 
उक्त सैनिक झत्रुकों रुछानेवाके, समरमें सुलानेवाले, 
झुवनोंकों टिकानेधाके, अयान गठिसे वादकी तरह बढते 
भोर चढते 'यढ्े आनेबाक्े, अपने शल्ाखोंसे शत्रुओंके 
वजिरोंको टतारकर, मारकर, छारकर डारनेवाक्के मसत्महा- 
बीर एवं घीर होते हैं । 


वीर मर्तोंके शरस्रों एवं वर्ोंका वर्णन 
कंघोंपर धरे हुए भाक्षों, एुवं गछेकी साकालोंसे देखने- 


(१२५३ ) 


वाक्षोंकी सुझोसित झोनेवाले, अपने रथोंपर आवश्यक 
पदाथोंकों रखकर दुगेम पथोद्वारां श्त्रुके विरुद्ध भहादुद्धमें 
जाते हैं, तब मर॒द्‌ घढी शोभा पाते हैं। घीर मरुतोंके 
झरीरों एवं शिरोंपर सुंदर सुवर्णमय वस्त हैं, कंघोंपर 
झस्त्र हैं, स्त्रिपोंके समान हँगारों, एवं भरंकारों द्वारा 
चारों भोर सुझोमित होनेवाछे मस्त्महावीर होते हैं। 
देखिये वैदिक प्रमाण--« 


मरुतोंकी शोमा 
( ग्रोतमो राहुगण; जगती ) 

प्र ये शुम्मन्ते जनयो न सप्तयो यामन्‌ रुद्रस्य 

सूमपः सु्देंससः। रोदसी दि मस्तश्चाफिरे 

बूघे मदान्ति वीरा विद्थेषु घृष्वयः ॥ १॥ 

ग्रोमातरो यच्छुभयन्ते अड्जिमिस्तनूषु शुभ 

दृधिरे दशक । बाधन्ते विश्वममिमातिनमप 

वत्मोन्येषामनु रीयते घृतमु ॥ ३ ॥ 

वि ये भ्राजस्ते खुमलास ऋष्टिप्तिः प्रच्यावयन्तो 

अच्युता चिदोजसा। मनोजुवों यन्मरुतो रथेष्वा 

चृषब्ातासः पुषतीरयुरध्यम्‌ ॥ ४ ॥ 

( ऋ०७ १८५ ) 

( ये सरुता ) जो मदरुत्‌ ( जनय; न ) ख्रियोंके समान 
( यामनू्‌ ) बाहर जानेके समय ( प्र शुम्भन्‍्ते ) विश्वेष, 
अक्ंकार धारण करते हैं। ये #रुत्‌ ( रुद्ृस्य खूनवः ) 
खतके अथौत्‌ धातुकों रुकानेवाके वीरके पुत्र ( सुदंससः ) 
डस्तप् कर्म करनेवाके ओर (सप्तयः) श्ीम्रगामी हैं। मरतोंने 
( सेदखी ) धुद्दोक तथा भूछोककों (बृधे) अपनी बृद्धिके 
किये साधन (चक्िर ) बनाया, ये (घृष्वयः ) श्रत्रुका 
घषेण करनेवाझे ( वीराः) वीर ( विदयेषु ) युद्धो्मे 
( मद॒स्ति ) जानंदित होते हैं ।! 


“(मो-सातरा) गौको अथवा प्रिवीको माता सानने- 
वाके भहत्‌ ( मद ) जब (भडिज़मिः झुमयन्‍्ते )भक्ककारोंसे 
सुझोमित होते हैं, तब (तनूषु ) वे लखपने प्रारीरॉपर 
( झुणा! विश्कसतः ) तेजस्वी ओर चमकनेवाके शर्म 
( दछिरे ) धारण करते हैं | वे ( विश्व भ्भिमातिन ) सब 
झ्रुओंको ( अप बाधन्ते ) पराभूत करते हैं, प्रतिबन्ध 
करते हैं | ( पृषां बध्मोनि ) इनके गमनके सागेपर ( चूत ) 


(१५७ ) 


घृतादि भोग्य पदार्थ ( अनु रीबते ) अनुकूलता के 
साथ मिलते हैं।' “(ये खुमखापः ) जो उत्तम यश 
करनेवाके मरुत्‌ ( ऋशिमिः विज्ञाजते) अपने भाकोंसे 
झोभते हैं | जो ( भोजसा ) कपने वलके साथ ( भच्युता ) 
न दिखनेवाकोंको भी ( प्रच्यावयन्तों चित्‌ ) निश्चयपू्वक 
हिला देते हैं। हे मरुतों ! ( यत्‌ ) जब भाष अपने 
( रधेषु पृषतीः ) रथोंको विचित्र रंगोंवाी हिरनियों या 
घोढियोंकी जोडियोंको जोडते हैँ, तव ( हृष-त्रातास३ ) 
वीयेवानू समूह करनेवाके आप ( मनो-छुवः ) मनके 
* समान वेगबान्‌ होते हैं। * 
इस संत्रॉर्मे कहा है कि सरुत्‌ वीर बढे खीर गंभीर होते 
हैं, ख्रियोंके समान गलेमें हारों एृवं अलूंकारोंसे सजते हैं, 
झन्तुकों भर्षण एवं संघर्षेण करते हैं । प्नुके विरुद महायुद्ध 
करके आनेदित होते हैं, मावृभूमि एवं मौकों माता मानते 
हैं, भाक्े पुव वर्कियोंकों घारण करते हैं, शत्रुओंकों स्थान- 
अष्ट नष्ट कर देते हैं, अपने बाहुबकसे सुददद शम्रुदछको 
उथक पुथकूकर स्थरूमें मर देनेवाठे मरुध्महावीर हैं। 
अपने रथॉमें दुत गतिसे दौडनेवाके, धोडोंको जोडने- 
वाके और शबरुओंके शिरोंकों तोडने फोडनेवाछे, परानित 
करके छोदनेवाके मरश्महावीर एवं धीर होते हैं । 
सैनिक झूरतीर अपनी वेषमूषा, छास्त्रास्त्र, घूट, बूट, 
साफे आदि सुंदर स्वष्छ, सुढोंछ, सजावट, बनावट 
रखनेवारे प्रभावुक दोते हैं। 
प्रतिबंधराहित गति ! 
मरुद्वीर दुर्गम पहाड़ों, दराडों, विकेट परथोंसें रथोंको 
छेकर कदयपर पहुँच जाते हैं | देखिये मंत्र- 
न पवेता न नयो वरन्त वो यत्राचिध्व॑ मरुतो 
गच्छयेवु तत्‌। उत थ्यावापुषिवी याथना परि 
शुभ याताम॒ञु रथा अवुत्सत ॥ ७॥ (कर. फाषण) 
५ हे मरुतो | ( ज पता ) न पवेत और (न गद्य ) 
न नदियाँ ( व: बरस्त ) आपके मा्गंकों प्रतिबंध कर सकते 
हैं, (यत्र आधिध्वं ) जहां जाया चाहते हैं, ( तत्‌ गच्छय 
हत ठ) पही आप पहुँच जाते हैं | तुम चुलोक एवं भूलोक- 
पर पहुँचते हो ओर ( झ्ुु्म यातां ) झ्ुम स्थानकों पहुँचने- 
चाके आपके रथ आगे बढते हैं। * 
भावार्थ- यहां छिखा है कि पहाडों, एवं दराड़ों, झाडों, 


वैदिक घमे 


एवं नद्दीनालों, महासिंधु आदि प्रतिबंधोंको बाबित करते 
हुए अवाघ रूपसे क्षणाध समुत॒को छांघते और फाँघते हुए 
धुकोक तथा भूलोकादियें जहां भी जाना चाहते हैं वहीं 
हुतगतिसे बाढकी तरह बढते ओर चढते च्के जाते हैं, और 
क्क्ष्य स्थानपर पहुँच पाते हैं, हन मरुतोंकी गरातिको कोई 
रोकनेवाक़ी शक्ति एवं युक्ति नहीं हैं, ये सेनिक स्थिर 

पर पदार्थोंको तोढ देते हैं, बृक्षोक्ों फाड देते हैं, 
पहाडोंको फोड देते हैं, प्रतिबर्धोंको उल्लाड़ देते हैं | 

धूम्रास्र प्रयोग ! 
( ब्रह्मा । त्रिषरप्‌ ) 

असो या सेना मदझुतः परेथां अस्मानैत्यभ्योंअलसा 

स्प्धेमाना । तां विध्यत तमसापत्रतेन यथै- 

पामन्यो अन्य ने जानातू ॥ ६॥ ( अथव. ३॥१ ) 

है सरुतो | यह जो ( परेषा ) शत्रुओंकी सेना है, जो 
( अस्मान्‌ ) हमपर स्पधों करती हु, (ओजसा पृदि अभि) 
प्रथक्त वेगसे आ रही है, ( ठां ) उस सेनाको ( जपबतेन 
तमसा ) धवराहट शत्पन्न करनेवाले तमसास्त्रसे (विध्यत) 
वेध को ( यथा) जिससे इनमेंसे कोई किसीकों (न जानाव) 
न जान सके। , 

यहां घुवांधार अंधकार उत्पन्न करनेवाके शस्स्रास्त्रोंका 
वर्णन है, इससे एक दूसरेको जाना नहीं जा सकता | महा 
* भपन्रवस तम्र ' नामक भ्रस्त्रका श्रयोग क्षत्रुकी सेनाके 
ऊपर करनेको कह्टा है| * अपन्रत *का भर्थ बह है कि, 
जिससे कतेब्याकतंब्यका शात नहीं होता। क्रामुसैन्म 
घबरा जाता है। और जो नहीं करता चाहिमे वही करने 
छूगता है। इस घबराहटसे निशचय शत्रुकी सेनाका 
पराभव होता है । 'तमसू” नासक अस्त खैंघेरा उत्पन्न करने 
चाहा है, जौर अपब्रततमस्‌' यह शत्ुुको तहस गदस 
करनेवाका दास्त्र है। * तमस्‌! तमसाख्रद्वारा धुआभार 
अंधकार अँधाधुन्ध करके चूंघाकर क्षतरदकको इछदकर्ों 
या जकमें दाऊकर छकबककी चारसे किसी जाझमें 
डालकर पराजित करनेवाके मश्स्महावीर होते हैं।. 
आपदमंके समयही यह कूट नीतिज्ञ-कर्स किया जाता है, 
और छात्रुके दकको बदखूकर परस्पर छडाभिढ। देने, 
संगठनको छिद्च-सिश्र पुत्र खिद्र कर देनेवाके कूट नीतिक 
मस्त होते हैं | 


मसदेवताका परिचय 


मरुतोंका सामथ्य॑ 


( शावाश्र भ्ात्रेयः | जगतीं ) 
विद्यु्मदसों नरो अश्मदिद्यवो यातत्विषो मरुतः 
पवेतच्युतः। अच्दया चिन्म॒हुरा हाडुनावतः 
स्तनयद्मा रभसा उदोजसः ॥ २ ॥ नस जायते 
मरुतो न हन्यते न सख्रेघति न व्यथ्थते न रिष्यति। 
नास्य राय उप दस्यन्ति नोतय ऋषि वा य॑ राजान 
या सुधूदथ ॥७॥ नियुत्वन्तों भ्रामजितो यथा 
नरो5येमणो न मरुतः कवस्धिनः । पिन्वन्ध्युत्ल 
यदिनासो अस्वरन्‌ व्युन्दन्ति पृथिवीं मध्यो 
अन्धसा ॥ ८॥ ( ऋ, ५५४ ) 

'ये ( नरः मरुत्‌: ) नेता मरुत (विशुस्मद्रस)) बिजछीके 
समान महा तेजस्वी, ( अइम-दिल्लवः ) उल्काके समान 
प्रकाशभान्‌ू ( घान-स्विष: ) वायुके समान वेगवान्‌ 
( परव॑तच्युतः ) पर्वतोंको भी स्थानसे अ्ष्ट करनेवाले 
( भब्दया चिन्‌ मुह; आ ) सृष्टिपर सदैव जकदृष्टि करनेकी 
इच्छा करनेवाले ( द्वादुतीवृतः ) विजलीको प्रेरित करने- 
बाछे, ( स्तनयव्‌ अमा।!) गजनामें सी जिनकी शक्ति प्रकट 
दोही है, ऐसे ये मरतुं ( रमसा उत्‌ भोजसः ) वेग और 
सामथ्येसे थुक्त हैं । 

हे मझतों | जिस (कुषिं ) ऋषिकों ( वा य॑ राजान॑ वा ) 
भ्रथवा जिस राजाको तुंम ( सुपूदथ ) प्रेरित करते हो वह, 
(न सः जायते ) परात्षित नहीं होता, (न दस्थते )न 
मारा जाता है, (न ख्रेधति) न पीछे दृटता है, (न ध्यथते ) 
पीढित नहीं होता ओर ( भ रिष्यति ) नाश्को प्राप्त नहीं 
होतठा। ( अस्य राय; न उपद्स्यन्ति ) इसके धन क्षीण नहीं 
होते, ( न ऊतय; ) न उसकी रक्षाएँ कम द्वोती हैं ।' 

४( यथा आमज़िता नरः ) जैसे नगरकों जीतने- 
चाके नेता छोग गवंसे चलते हैँ । वैसे ( नियुध्वतः ) घोडों- 
पर सवार हुए ये मरुत ( अरयेसणः कवंधितः ) सूर्यके 
समान तेजस्वी होकर जल देने छूगते हैं | ( इनासः ) ये 
स्वामी (यत्‌ भस्वरन्‌) जब प्नज्द करते हुए (उत्स पिन्वस्ति) 
दौजको जकसे भर देते हैं, तब ( मध्चः अच्चसा ) मधुर 

' अकसे, ( ए्थियीं ध्युन्दन्ती ) प्थ्वीको भर देते हैं ।! मदत्‌ 
विजयी वी7 हैं, घीर हैं, भ्र्न तन्न सर्वत्र खान पान अछ 
लकके) सम्बस्धमें सुप्रनन्‍्ध रखते हैं, विजलीके समान तेज- 
कानू, दक्काके समाब प्रकाह्नवान्‌, वायुके समान देगवान्‌ 


(१५५ ) 


हैं, जिनकी यज एवं तअ्से परत मी कर्ज जाते हैं। 


मरुतोंके विशेषणोंका विचार । 


अब मरस्पुकॉमें जो विध्वपण प्रयुक्त हुए है, उनका 
विचार करते हैं । थे मरुत्‌ आपसमें एक समान भाई हैं, 
न इनमें ( अस्पेह्ठासः ) कोई बडा है, न इनमें कोई 
(अमध्यमासः ) मध्यम है, और न इनमें कोई (अकनिष्ठासः) 
कनिष्ठ है, (अचरमाः ) न इनमें कोइ नीच है, तथापि 
गुणोंसे ये ( ज्येष्ठासः ) श्रेष्ठ हैं, और ( बृद्धा: ) गुणोंसे ये 
बड़े भी हैं | ये ( अनू-भातता: ) किसीके सामने नमते 
भी नहीं हैं । ये उप्रमना बुरत्तिसे रहते हैं। ये (सु-नावालः) 
कुछीन हैं, और ये सव मरुत आपसमें ( आतरः ) भाई 
भाई हैं | ये परस्पर अपनेको भाई कहते हैं। थे जनताके 
सेवक हैं, ( नर; वीराः ) ये नेता हैं, वीर हैं, जनताकी 
( न्वातारः ) रक्षा करनेवाके हैं, ये ( मानुषासः विश्व- 
कृष्टयः ) मजुध्य हैं, सब मानवह्दी मरुत हैं, थे ( भद्देष! ) 
किसीका द्वेष नहीं करते। ( अम्रवन्तः ) ये बलवान्‌ होते हैं । 
(घोरएवैसः ) बडे शरीरवाले होते हैं भोर ( पूतदक्षसः ) 
पविन्न का्बो्से अपने बलका अर्पण करनेवाले होते हैं। 
( अ्दाभ्या; ) ये कमी दबाए नहीं जा सकते, ( भ्रष्टणातः) 
कोई इन्दे डराभी नहीं सकता। 

ये मदत्‌ वीर ( अच्चुता ओजसा प्रच्यावयंतः ) छ्वयं 
अपने स्थानसे भ्रष्ट नहीं होते, परन्तु अपनी शाफ्रेसे सब 
झत्रुओंकों स्थानअष्ट करते हैं । ( गो-मातरः, पृश्चि-मातरा 
पृश्षे; पुत्रा। ) गौको साता माननेवारे, भूमिको माता 
जाननेवाके, मातुभूमिकी सेवा करनेवाके हैं। ( गो- 
बंधवः ) गोके साथ भाई सा बर्ताव करते हैं। ( भश्- 
बुजः ) घोडोंको अपने रथोमें जोतनेवाले दोते हैं, तथा 
( स्वश्वा: ) उत्तम घोडोंवाऊे, ( भरुणाश्वाः रोहित!) छाऊ 
रंगोंचाले घोडोंको पास रखनेव।छे, ( पृषतीः ) धब्बोंवाके 
घोडोंसे युक्त, ( सुथमाः ) शिक्षित घोडोंबाके, ( भाशवः) 
स्वरासे दोढनेवाके घोड़ोंसे युक्त होते हैं। मरुतोंका रथ 
( दिख्यरथा:, दिरण्या ) सोनेका है, और रथके पहिये भी 
(हिरण्यचक्रा: ) सोनेके हैं | ये रथ बढे ( सुरथाः ) सुंदर 
हैं, ( सुखाः ) अंदर बेठनेसे सुख होता है। (विधुत्मन्तः) 
दिजलीकी युक्ति इनके रभोमें हें। (ऋष्टिमन्तः) सुशख्र इनके ' 
रथोपर होते हैं। और इन शस्त्रोंसे ये ( रिशादसः ) 
झुका नाक्ष करते हें, और जनताकी रक्षा करते हैं। 


(१५६ ) 


महतोंके विशेषणोंका विचार करनेसे इस प्रकार ज्ञान 
होता है | 


स्वरूप 
मरुतोंका स्वरूप अध्याधासें * प्राण ” हे। अधिवैषत्मों 
* वायु ! है और अधिभूत अ्थौत्‌ मानवॉमें “वीर ! है । 
झत; भरुतोंके मंत्रोंमिं ' प्राण” “वाबु” और “ वीर 'के 
वणंन हम देखते हैं । 
प्रचंड वायु, भांघी, बाद, मेघ, भोके, वृष्टि आदिका 
बेन मश्तोंके युक्तोमें है, परंसु वद इस ढंगसे है कि, 
जिससे वीरोंकाहो वर्णन ज्ञात होवे ऐसा प्रतीत दोता है । 
अध्यात्म, अधिसूत, अधिदेवतर्में मिछकर सामान्यतः 
मस्तोंकां वणेन इन सूक्तोंमें है। इसीलिये “ प्राण * 
वायु ! और “ वीर !का वर्णन इन सूक्तोंसें सूक्ष्म इश्सि 
प्रतीत होता है । पाठक इस प्रकार, इग सूक्तोंका विचार 
करें, चीरभावका काम प्राप्त करें। 


मरुतोंके दथियार एवं रथ ! 
वैदिक मरुतोंके पास भाके, कुठार, तछवार, बाणावि 
अनेक प्रकारके हृभियार होते ये,और वे तरवारादि इथि- 
यारके प्रवक् प्रद्ारसे शत्रुओंके प्लिरोंको उतारकर मार 
सारकर छार करके रुघिरकी धार बहानेवाक्के सर्र्महावीर 
होते थे। 
- जिस प्रकार भअश्वसद्ित रथका वर्णन है उसी प्रकार 
अश्वरहित रथका भी वर्णन है। देखिये वेदुसंत्र -- 


अलेगो यो मरुतो यामो अस्त्वनश्वश्निव्‌ यमज 
त्यरथीः। अनवसो अनभीशू रजस्तूर्ति रोदसी 
पथ्या याति साघनम ॥ ( ऋ० ६।६६७ ) 


'हे वीर मरुतों! यह तुम्हारा रण ( अनू-पुनः ) 
र्बककुछ निर्दोष है ओर ( अनू भश्व ) हसमें घोडे गहीं 
जोड़े जाते तिसपर भी वह ( भजति ) चकता है, संचार 
करता है तथा उसे ( अ-रथीः ) रथ विद्याको न जानने- 
बाछा, रथमें बेठनेत्राछा यदि बोर न हो, तो भी णभोद्‌ 
एक साधारण सा मदुष्व भी नब्का सकता हे। ( अन्‌ 
भवसः ) इसमें किसी पृुष्ठ-र_क्षककी जत्वश्यकता नहीं 
रहती है, (भन्‌ भभीश्रुः) यह रथ कूमास कशझादिखे 


वेदिक घ॒मे हि 


रहित है। ऐसा यह रथ ( रजस्तू: ) बड़े वेगसे गदे 
डड़ाता हुआ नाना मार्गोद्रा चछा जाता है। ( साधव्‌ 
गाति ) अपने अभीष्ट स्थानॉपर पहुँच पाता है । 

बह रथ भूमिपथ तथा भाकाश मागेह्ारा गदँ डड़ाता 
हुआ पुतगतिसे असीष्ट स्थानपर पहुँचाता हैं। यह रथ 
सूकोकसे चुकोकके मध्य भ्ेतरिक्षको राइसे जानेवाऊा 
वाधुयान है । 


मरुतोंकी-विद्याविलासिता 
सिंहा:5इ३व। नानदूति। प्र<येतसः | पिशाः हय। 
खुषपिशः। विश्व5वेद्सः। क्षप! | जिन्वन्तः । 
पुषतीमिः। ऋषीिउसिः! सम्‌ | इत्‌। स अवाधः 
शयबसा | अधि 5मन्‍्यवः ॥८४ ( ऋ९ १।६४ ) 


४ ( प्र-चेतसः ) ये डस्कृष्ट ज्ञानी वीर ( सिंहाः इव ) 
सिंहोंके समान (नानदृति) गर्जना करते हैं। (पिशा॥ 
इव सु-पिशः ) भाभूषणोंसे युक्त पुरुषोंकी तरह सुहाने 
याछे, ( विश्व-वेद्सः) सब धनोंसे युक्त होकर ( क्षपः ) 
झत्रदुककी घक्जियोँ उडानेवाके, ( जिस्वन्‍्तः ) जनता- 
को संतुष्ट एवं पृष्ठ करनेवाके, ( शवसा भ- दि- मस्यवः) 
बछयुक्त होनेके कारण जिनका डसरलाह घट नहीं जाता, 
ऐसे वे धीर ( प्ृषतीसिः ) धब्बेवाकी घोड़ियोंके साथ 
ओर ( ऋष्टिमिः ) हथियारोंके साथ, ( स्-वाघः ) पीढित 
जनताकी भोर उसकी रक्षा कश्नेके किये (सं हत्‌ ) तुरण्त 
इकहे होकर चक्के जाते हैं। 


सावाय- ये ज्ञानी वीर शेरकी तरह दहाढते ओर दौदते 
हुए,क्तरुको पछाडते और फाइते हुए, नाडकों डखाइते भौर 
झाढते हुए, विजयकी ओर बढते और चढते हुए, दीख 
पढ़ते हैं। अपने असीम बढसे शतुदकको सृस्युमें बदक 
देते हैं, भाचारियों, पृर्ष अनायों, आातताबियों, ठथा 
जअल्यामियोंकों अकार मतस्युके गाक्में डा देनेवाके 
क्षत्रिय मरुध्पह्टावीर होते हैं । 

शत्रु-दलसे युद्ध 

युवानों रुद्रा अजरा अभोरधनों ववश्षुरप्रिगायः 

पर्वताइव | रद्द लिद्विश्वा सुवनाति पार्थिवा 

भर च्यावयन्ति विष्यानि मज्मना॥रे॥ (क० १६४) 


मरईबताका पारेयय 


जरथे-- ( युवानः ) युदक--पक्षामें. रहनेषाले 
( भ-जरा। ) बुढापेसे अच्छुत ( भ्र-भोकू-हनः; ) अनुदार 
कृपणोंकों धूर करनेवाके, ( अप्नि-गाव/ ) आगे बढ़नेवाके 
( परयेता; हव ) परहाडोंढी नाई अपने स्थानपर अटक 
रूपसे खड़े रइनेवाछे, ( रुजाः ) झन्रुजोंको रुकानेवाले, 
ये बोर कोगोंको सहायता (ववझ्लु! ) पहुँचाते हैं; (पार्भिवा) 
पृथ्वीपर पाए जनेयारे, तथा ( दिश्वानि ) चुछोकमें 
विद्यमान्‌ ( विश्वा सुवनानि ) सभी छोक ( इक॒हा चित्‌ ) 
कितने भी स्थिर हों, तो भी रन्‍्हें थे ( सश्मला ) अपने 
चढकसे ( प्र ध्यावयम्ति ) पदस्थ कर देते हैं, विचक्ित कर 
डाकते हैं । 


भावायें- सदैव नवयुवकॉके समान जवाल बने रहते- 
वाले, नवीन उमंगों, रंगों एवं सुदगोंमें दिखाई देनेवाके, 
कंजूस तथा मक्खीचूस स्वार्थ मानवोंकों भपने समीप न 
रहने देनेवाके, किसी मी रुकावटसे न रुकने ओर न झुक्नने- 
बाछे, प्रातिपछ भदक, अधिवक रूपसे भागे बढ़ने और 
घटनेवाके, पथंतकी तरह अपनी जगहपर इढ प्रतिज्ञ 
होकर खड़े खड़े रहनेवाके,हजु-दरूकों पददुछित विचलित 
कह बेनेवाक्के, ससमश्त जन्हाकों सअनतासे सहायता देने- 
बाके, भपने बरोंसे ध्वतुकें द्कोंकों दहछाने, हिलाने, 
रुकाने, समरमें खुकानेवार्क, जोक्, रोष, खोशके साथ 
होप्नमें रहकर श्श्रके वेशकों विष्वस पृव तहश नहर, नष्ट 
अष्ट करते बे जानेवाछ, भरुत वीर जब संपूर्ण श्षक्ति 
छग्ाकर ऊडने भोर परस्पर भिदने छगते हैं, तब शख्नास्तरोंसे 
सिर एवं घढ घराघड घराधामपर पढने छगते हैं। और 
क्षत्रुकी सेनामें गीदढोंकी तरह भगदड पढ़ जाती है। 
ऐसे क्षत्रिय मरुत्‌ महावीर थे, मिनका मरुदेवताके नामसे 
दैवत-संहिता-प्रेजमें व्ेन है । 


पलवान्‌ मस्त 
स्वघामजु धिय गरो म्रद्दि त्वेषा अमयन्‍्तो वृषप्सवः । 
वहस्ते अद्ृश्तप्सवः ॥७॥ गोमिर्वाणों अज्यते 
सोमरीणां रथे कोशे दिरिण्यये ४८॥ [ मरुव ८८-८९] 
* ( त्वेषा। ) तेजस्वी, (अमवन्‍्तः) बकवान्‌, (वृषप्सव)) 
चेक जेसे हश्चुषट तथा ( भ्र-दृद्त-प्सवः ) सरक खमाववाके, 
ढ़ 


(२५७ ) 


( मर: ) मेताके भाते वीर, ( स्व-घाँ-अनु ) अपनी भारक 
शक्तिके अनुकूछ अपनी ( श्रियं महि ) क्षोमा पु भामाको 
अत्यणिक मात्रामें ( वहन्सि ) बढाते हैं । 

मावाब- तेज भोजपुक्त, हु, पुष्ट, बक्षिप्ठ, श्रेष्ठ, सरल 
सबक, निरभेऊ स्वभावषाक्के, पवित्र जीवन-चअरिश्र, सुपात्र, 
सुमित्रतादि गुण भारण करनेवाक्े, शोभा एवं आभा, 
चसक, दमक घारण करने बाले मरुत्महावीर होते हैं| 


समर्थ मरुत्‌ 

प्र वेपयन्ति पवेतान्‌ वि विश्चीन्त वनस्पतीन। 

प्रो आरत मरुतो दुर्मदा इवब देवासः स्वेया 

विशा ॥२॥ ( दै* मरुत ४० ) 

हे ( देवास मसुतः ) वीर सरुतो ! ( दुभेदाः इव ) 
बकके कारण मतवाछे हुए छोगोंके समान तुम्हारे वीर 
(परव॑तान्‌ प्र बेपयरिति) पतोंकों भी पदुदुकित एव प्रचक्तित 
कर देते हैं, हिकाहुका देते हैं ।और ( पनस्पतीन्‌ वि 
विरूचल्ति ) पेढोंको उलाडकर दूर फेंक देते हे । इसलिये 
तुम ( स्वेया विज्ञा ) समुची जनताके साथ मिल जुककर 
( प्रो आरत ) प्रगति करते चक्ो । 

आावा्थ-वक्क अध्धिक बढ जानेपर सतवाके बनकर 
बीह पुरुष क्रतुदफपर भयंकर भोषणाक्रमण, सहर्ष संघर्ष 
करते है, तब स्वयं पहाडकी तरह सुस्थिर अडे खड़े रह- 
कर सबक शझ्सेनाकों भी ढराने, ढग डगाने एवं भगानेलें 
स्रम्र्थ होते हैं, पराकमी मरुत्‌ वीर हुत गठिसे दोढकर 
पह्ाडोंको भी तोढ फोडकर, शुक्षोंको सम्रूछ चूछ उखाड़ 
फाडकर फेंक देते हैं। 


शत्रुओंका विष्वंस 
नदि थः शत्रुविंविदे आधि धवि न भूम्यां रिशाद्‌- 
खः । युष्माकमस्तु तबिषी तना युजा रुद्रालो नू 
लिदाघृषे ॥ 8 ॥ ( दे० मरुद रेट ) 
हे ( रिक्ष-जअदसः ) झत्रुको नष्ट करनेवाले वीरों! 
( अधि वर ) बुकोकमें तो ( वः झत्रुः ) तुम्हारा शत्रु 
( नदि विविदे ) भस्तित्वसेंडी नहीं पाया जाता है। ओर 
(सूम्यां भ) सूसंडकपर भी विद्यमान नहीं हे, हे (रुखासः) 
इजुकों रुकानेयाछे बीरों! ( युष्माक युजा ) तुम्हारे 


(२५८ ) 


साथ रद्दते हुए, ( आाधप ) झाजुभोंको सहद् नह करनेके 
छिग्रे मेरी ( तविषी ) झक्ति ( नु चित्‌ तना अस्तु ) झीघा- 
विशीघ्र विस्तारशीछ तथा बढनेवाछी हो जाए। 


भावा्थ- भारय वीरोंका यह अनिवाये कतेब्य हे कि, 
भ्ाग्रुओंके मूठ चूछको नष्ट ज्रष्ट कर डार्क, र्श्वितस्तोरों, 
चोरों, बटमारों, हिंसाकारोंकों पछाड़कर उनकी नाढकों 
एवं दाढकों उ्लाडकर और फाड़ कर फ्रेंक दें, उनके 
चंशको विध्वेस, तहक्न, वहशका डाछे। भच्छी प्रकार 
सिखाये हुए, तछवचारके जोरदार अद्वारसे दाम्रुओंके प्लिर 
उतारकर मार मारकर छार कर देनेवाले क्षत्रिय मरुस्वीरददी 
धिजयोपहार धारण किया करते हैं | 


अपनी बलवती दद्दाडोंसे, पहाडोंकों गुम्जाने, हिकाने- 
चाछ्ेे, देशको जगरानेवाछे, जोरदार बोछसे सैमस्त 
भूगोककों ढावॉडोल करनेवाछे, हाथोंमें हथियार केकर 
जोरसे कछकारते, और काखोंकों मारते, विदारते हुए 
' च्कना चूरकर धूरमें मिछ्ाते चक्के जाते हैं, युद्धाभि 
धधकनेपर थोद्धा मरुत्‌ बेघडक होकर शतरुसेनासे धढाधड़ 
झड़प छेते हैं, धीरता तथा घीरतासे धडोंसे शिर दूर फेंक 
देते हैं, वेही मरुद्वोर हैं। भारतके साइसी वीरों। आप 
अपने वेदिक कालके मर॒ध्वीरों, एवं धीरॉको स्मरण श्खते 
छुए धीरत्व तथा वीरस्वकों बढ़ाइये, याद रखिये कि, जो 
मरनेसे डरता है वही शीघ्र मरता है, परन्तु जो दफन 
दोनेके लिये सिर्पर कफ़न बांधकर क्षत्रुके विरुद्ध युद्धमें 
निकछ भाते हैं तो उन्हें मारनेवाके कोई भी नहीं 
पाये जाते हैं। अस्तु । ् 


इंशानकृतो धुनयो रिशादसों वातान विद्युतस्त- 
विषीभिरक्रत । दुहन्त्यूघाद्दिव्यानि धूतयों भूमि 
पिन्वन्ति पयसरा परिज्ञयः ॥५॥ (दें मस्त ११२) 
6 (इंशान- कृत: ) स्वामी तथा अधिकारी वर्गके 
निर्मौण करनेवाके, ( छुनयः ) शन्रुदुछकों हिछानेवाछे, 
(रिप्ा-भद्सः ) हिंसामें निरत विरोधियोंका विनाश 
करनेवाल, ( तविषीभि: ) अपनी छाकियोंसे, ( धातान्‌ ) 
वायुओंको तथा ( विद्युतः ) बिजलियोंको, ( भक्रत ) 
उश्पन्न करते हैं । ( परिज्यः ) चतुर्विक वेंगपू्वंक भ्राक्रमज 
करनेवाके, तथा ( धूतयः ) शत्रुसेनाको विकम्पित 


वैदिक चर्म 


करनेवाले, थे वीर ( दिग्यानि ऊघः ) आकाश्षस्थ मेघोंका 
( दुइन्ति ) दोहन करते हैं, और ( भूमि पथसा पिन्दन्ति ) 
यथेष्ट व्षोद्वारा भूमिको तृप्त करते हैं । 


भावाये- राष्टके झालनको यागड़ोरकों जोरश्नोरसे इ।थमें 
लेनेवाके, शासकोंके वर्गकों स्वगेमथ बनाकर अशितत्वमें 
छानेवाले, शमुओोंको विचझित तथा पदुदुक्धित करवेवाले, 
कष्ट देकर नश करनेवाले, धातुसेल्थकी जढकों उलाडकर भोर 
फाडकर फेंक देनेवाढे, अपनी शक्तियों और युक्तियोंसे 
चारों ओर बढ़े बेगसे शमुदलपर भीषणाक्रमणसे नष्ट अष्ट 
करनेवाके, ये वीर वायु-प्रवाह, विद्युतू-प्रवाह, बषोंका 
खुजनकर भथोत्‌ शात्रुकी सेनापर बृष्टिके भोलोंडी तरह 
तोपोंके गोलोंढी बड़ी भारी गोलाबारी जारी रखनेवाके 
हैं, वेही क्षत्रिय मरुद्ीर होते हैं । 


असुरोंकी सेनाकों जोरशोरसे क्ककारने, मारने, 
संहारने, ओर भूमिका मार डतारनेवाके, शयुदछके सूछको 
दलकर घूलमें मिलानेवाके, शब्ुके कटकफों डाटने और 
काटनेमें दढ होकर सृत्युके घाट उतारकर ढेर कग्रानेवाक्के, 
शरत्रुके विरुढ महायुद़्में शरीरको झ्लॉकने, पृ बाढकों 
रोकने, और साक ठोकने, अपूर्व धीरता तथा घीरताका 
परिचय दनेवाके, छफ़बछसे शत्रुदुकके दिंकको दृदकानेवाके 
अपने महावरूसे सब दकसे भी सफछता पानेवाछदी 
क्षत्रिय मरुष्महावीर होते हैं । 


जो नवयुवक अपने देशको विशेष शत्नति चाहते हैं, वे 
नौजवान, देशोस्यानसम्बन्धी व्याख्यान सुनकर प्रसन्न होते 
हैं और उनके मस्तक चमकने दमकने छग जाते हैं, और वे , 
स्वदेक्षके छिये मर मिटने तथा कटनेके किये सदैत्र तयार 
खड़े रहते हैं, उन्हें धन्यवाद है। ऐसे जीवित हृदय,निर्भय 
युवकॉवाऊा देश देरतक पतित नहीं रह सकता | किसी भी 
देश और जातिके उत्थान एवं पतनंका कारण डस देशके 
सपयुवक होते हैं । ये अपने पूर्षज मरुत्‌ वीरों लथवा 
रामचंद्र, - हनुमान, क्ृष्णचंद्र, भीष्म, भीम, भजुनादि 
महा दर वीरों, अटक, जवियछ, विकक्षण, विषक्षण,चतुर 
पुरुषोंके चरण-चिन्होंपर चककर उन्‍हें अपना कदय , 
महादर्श पुरुष मानते हैं, वेही भीषणाक्रसण्से क्षणभरमें 
रणका पासा बदछ देना जानते हैं | वे जिघर भी सुंह कर 


मरुहेवताका परिचय 


हेते हैं उधरही झत्रुके ब्यूह एवं समूहकी सफाई करते 


जाते है । 
मरुत्वीरोंकी सहन-शक्ति 

“५ ध्यानमें रहे कि, दो प्रकारका सामध्ये वीरोमें पाया जाता 
है। जब वीरतनिक शन्रुदुलपर आक्रमण कर देता है, 
तो उस प्रबह्ठाक्मणकों सहन ने कर खकनेके कारण शर्रु- 
सेना विन९४ हो जाय। इसे 'असझ्ष' सामथ्य कहना चाहिये, 
और दूसरा भी यरृह्ठ एक सामरथ्य इस प्रकारका होता है,कि 
शत्रु चाहे क्रितनाही प्रवक्क भाक्रमण करें छेकिन अपने 
स्थानपर अटक्त, अविचकल रूपसे स्थिर रहे, अपने स्थानको 
न छोड देवे, यह सामथ्ये 'धह, या सहमान ? पदोंसे 
सूचित किया जाता है। यह भी मरतोंमें पूर्ण रुपेण 
विधमान्‌ है । देखिये वैदिक प्रमाण- 


साहा ये सल्ति मुश्टिहिव दृव्यो विश्वासु पृत्खु 

दोतृषु! वृष्णश्रन्द्रान्न खुधवस्तमान्‌ गिरा वन्द्स्‍्व 

मरतों अह ॥२०॥ ( दे" मरुत्‌ १०१) 

६ होतूषु ) शत्रुको चुनाही देनेवाले ( विश्वासु पृत्सु ) 
सभी सैनिकों ( इध्यः मु्टि-हा हव ) चुनोती देनेवाले 
मुष्टियोडा मह्ककी ढ सहाः सन्ति ) जो शत्रुदलके 
भीषणाक्रमणकों सहन करनेकी क्षमता रखते हैं, उन 
( वृष्ण । ) बलिए ( चन्द्राव ) अन्तुमाके समान आनंदु* 
दायक ( सुभ्रवस्‍्तभान्‌ ) निमेक् यशसे युक्त ( मरुतः 
सह ) मरत्‌ वीरोकीही ( गिरा वन्दस्व ) सराहना अपनी 
वाणीसे करों । ह 


सायाथे-धावा करनेवाढे सभी सेनिकोंमें जिस भाँति 


(१५९ ) 


मुष्टियोद्धा पहरूवान्‌ अधिक बलवान होता है, उसी प्रकार 
सभी वीर शमुदलका प्रवक्ष आक्रमण सहन एवं वहन कर 
सकें। ऐसे वलिष्ठ आवंदपक्‍्रद कौर्तिमान्‌ वीरोंकी प्रशंसा 
करो | 


. सैकड़ों भ्वटित घटनाओं, आक्रमणोंडी घनघोर पटाओं, 
अनेक भयंकर दुविधाओं, एवं असुविधाओं , शत्रुके विचित्र 
धा्ोंको देखकर जिन्हें घबराहट नहीं होती, आश्चय नहीं 
होता, छटपदाइद नहीं होती, गरिडगिडाना, एवं रोना 
नहीं आता, अपनेको जजर अमर समझेकर शान्‍्त स्थिर 
बने हुए, शत्रुको आढे हाथों लेनेवाले, सैकड़ों आपत्तियोंका 
सहन एवं वहन साहसके साथ करनेवाले, भर्यंकरसे 
भयेकर धमरमें डटकर टक्कर छेने वाले, शत्रुकी चक्करमें ड|कने- 
वाले, अपनी जानको दाथकी इथक्ीपर रख युद्ध मेंदानमें 
कूद पढनेवाके, देशकी विशेष रक्षा करनेके लिये, मरनेका 
भय न करनेवाक्े, शन्रुरूपी राूकों अ्सनेके छिये सहस्त 
बाहु बनकर समरमें झुटने, कटने, मर मिटनेके छिये 
सदैव तेयार खढ़े रहनेवाले, झूर वीर चतुर पुरुषोंके चरण 
चिन्होंपर चढनेवाके, अपनी सत्य प्रतिशासे एक इंच 
भी विचल्लित न द्वोनेवाले, क्षत्रिय धीर पृव॑ सरुत्वीर 
होते हैं । 

प्रिय नवयुवकों | वही देश विशेष उन्नति किया करता, 
है, कि जिस देशके उठते हुए नवयुवकोंमें तीन जीवना, 
नवीन उत्साह, नवीन जागृति, नवीन स्फू्ति, नवीन 
उमंग उमढती पढ़ती हों, नवीन आशाप्रदू लहर हिलोरे 
ढेती हों । अस्तु | 


(२१६० ) 


चैदिक घमे 


: तेरी शान्ति, तेरी स्वतंत्रता, तेरी एकता! 


( के० श्री० नालिनीकान्त शुष्त, पाष्डीचेरी ) 


“ हे भगवान्‌ ! इस्र चाइते हैं तेरी शाम्ति, क्ाश्ठिकी 
कोई झुन्य मायासूत्ति नहीं; चाइते हैं तेरी स्वतंत्रता, 
स्व॒तंत्रताकी कोई माबामूर्ति नहीं; चाहते हैं तेरी एकता, 
एकताकी मायामूर्ति मान्र नहीं। एक तेरीही श्षान्ति,तेरीही 
स्वतंत्रता, तेरीदी पुकता उस भ्रंजे बछप्रयोग, डस छछ्« 
कपरट, उस मिथ्याचाशइकों जीत सकती है, जो अभीतक 
पृथ्वी पर राज्य कर रहा है। 


है मगवान ! तेरी विजयके डछिये जिन्होंने बीरकी 
भाँठि युद्ध किया है, कष्ट सहन किया है, थे छोग डस 
विजयके सरचे और यथाथ फकको जगतमें प्रतिष्ठित होते 
* हुए देख।! 
भाज भारतमें एकान्त प्रयोजन है श्लान्तिको, खबतंत्र॒ता 
तथा एकलाकी। मलुष्यके छिये ब्रेही तीन प्रधान कास्ब, 
साध्य बस्तुएं हैं। भाज जिस प्रकारकी अशान्तिसे पृथ्वी 
भरी हुईं है, जिस प्रकारकी डथछ-पुथछसे, मंथनसे 
मथुष्य-जीवन क्षुव्घ, व्याधेत हो रहा है, ठससे मनुष्यका 
अन्तराष्म। सचमुचभें शाम्तिके किये उद्प्रीव, ब्याकुछ हो 
रहा है। शाम्तिही तो जीवनका आधार है; शान्तिके 
ऊपरही इढ और स्थायी वस्तु गढी जा सकठी है- 
के ऊपर कुछ भी स्थापित नहीं किया जा सकठा, वहा तो 
कैंपस ध्वंसकीही झाक्ति खेक सकती है । 


टसके बाद भाज मचुष्यका प्राण चाहता है स्वत्ंवता। 
मनुष्यका जीवचन-व्याक्रेिशत, समाजगत, देशगत-जीवन-- 
आज़ विभिन्न बंधनोंसे जजरित हो रहा है। एक देकष 
दूसरे देशके बशुरुमें, एक शेणी दूसरी भ्रेणीके पेरतके, एक 


वर्ण दूसरे वर्णके, एकधमे दूसरे घमंके, एक जाति दूसरी, 


जातिके अधीन स्रियमाण दो रही है | ग्यक्ति-ब्यक्तिमें सी 
वही संबंध हैे--जिसकी जसी क्ाक्ति है, राहीय यक-सामा- 
जिक व्यवस्थांके किये, ग्याक्षिगत सुयोग-सामथ्यंकी 
बदौकत-पुक दूसरेके ऊपर वाविपल्य स्थापित किये शुभ 


है। जाज मजुष्षका प्राण हइस विज्ञानकों मानकर गहीं 
खकना थाहता। बंधनके अधीन, डसका दास्मत्वका जीवन 
अर निरुपअ्व भी हो तो भी डसे उससे अब तृत्ति नहीं 
दोती-वह चाहता है आस्मप्रतिष्ठा, स्वातठंश्व, स्वाराज्य, 
मुक्ति । 

स्वतंत्रता भी अन्तिम या चरम वस्तु नहीं हे।स्वाठंत्य 
स्वेच्छाचारकी ओर के जा सकता है-इसका भर्म है संघर्ष 
अशास्ति एवं पुनर्वेश्वन | इसीकिये आवश्यकता है सभी 
स्वतंत्र सत्ताओंके समवाय, सम्मेरन, ऐक्चकी । विरोधकों 
पार कर मिखन और सासंजश्यकी ओर जातेका एक अभ्रह 
प्रचेष्टा जाज मनुष्यके भरन्दर दिखापी दे रही है ।व्यक्ति-ध्व क्ति- 
का मिछन का देता है सामाजिक स्वास्थ्य; ओर डसी तरह 
यावतीय गोष्टिपोंका पारस्परिक मिछन समस्‍्त मानबव- 
जातिकी स्वस्थता और उत्कषेका सुयोग प्रदान करता है। 
समस्त सानवजातिको एक होना होगा-ध्यक्ति-ध्यक्तिमें,गोही- 
गोहीमें कोई विरोध नहीं रहेगा | भ्रवश्यही इस ऐक्पका 
क्षय पकाकार नहीं हैं, व्यष्टि-सह्यक्ी खबेंता नहीं है | 
ज्रासम-स्वातंध्पको, जात्म-साहास््थकों छुस कर श्ृस्पग्र्से 
एकश्वको प्राप्त करवा मानवजातिका डद्देइय नहीं है, ध्यक्ति- 


' जीवनका कक्ष्य भी नहीं है। प्रत्येक ब्यष्टि अपने पूर्ण स्वतंत्र 


स्वाराज्यमें प्रतिष्ठित रदेगा भौर उसीके साथ-साथ परस्पर 
पके-वूसरेके साथ संघुक्त, सम्हीक्षित, एकी भूत होगा । रेक्य 
खड़ा होगा स्वातंश्यके ऊपर, स्वार्त्य खंडा होगा शास्तिके 
ऊपर | क्षयवा पंक्य प्रतिद्ित होगा स्वातभ्यके अस्दर, 
स्वातंभ्य प्रतिष्ठित होगा क्षाग्तिके अन्दर । 

परन्तु वास्तविक क्लान्ति क्या है, वास्तविक स्वतंथता 
कहां है--सछी पुकताही कौनसी चीज दे! स्वेष्छासे 
या जाग यूझकर यदि हम भूछ स्र्मकषें या सकत राखेबर 
चढें तो फिर बात अकत है | भोर वाखवतें बहुत बार 
इदय सरल इोनेपर भी, इच्छा-जाभइ होनेपर सी; बहीक 
तीथ रुपये दोगेके कारणदी, हम कूक समझते हैं, गकत 


ह 


ठेरी झाग्ति, स्प्ेषता, एकता 


रास्तेपर चक्ते हैं। फकस्वरूप इस अपनी दुद्धिके अजुसार, 
अपनी कसवा-प्रेरणाके जबुरूप जिस प्रकारकी श्षास्ति 
था स्वतंत्रता या एकता चाहते हैं वह सक्यों शास्ति, 
स्वतंत्रता या मुक्ति नहीं होती, बश्कि इनका लभिनय 
मात्र होती है। हम अजञानके भम्दर, अ्कार द्वारा चकित 
होकर ओ श्लाम्ति चाहते हैं था पाते हैं वह अधिकसे 
अधिक ' स्रत्षि ! क्योत्‌ पुनयुंद्धका आबोजन सत्र होती 
है; जिस ह्वतंत्रताकों चाहते हैं वह बंधनकाही एक दूसरा 
कूप होती है। एक प्रकारके बंधनसे- मुक्ति मिरू जाती है 
किम्तु उससे भी कहीं भ्ष्रिक बढ़े और हृठ बंधनमें हम 
जा पहुंचते हैं--भभी जेसे अंग्रेओंँके कबकसे सुक्त 
इोनेका अथे हो गया था भायः जापानियोंके चंगुकमें जा 
फंसना, अथवा जैसे 'बुओंई ' या महाजनीके पंघनसे 
स्वतंत्रता छीनकर हम शाजकक्क “ वोक्शेविक ' या 
: प्रोकेटरियट 'की अधीनतामें जानेके किये टत्खुक हो 
रहे हैं। इसी तरह पक्की रचवाका प्रयाक्त कर इस 
लधिकसे भिक एक स्वार्थदी, मिन्रताकी सृष्टि 
करते हैं, जो दूसरे ; प्योंकी विरो।निनी होती दे । 
और यह मित्रता स्वमावत३ ही कफमंगुर होती है-कारण 
विभिश् स्वाये कमी बहुत दिनोंतक एक साथ मिल-जुझ- 
कर नहीं रह सकते | 


देसा यहीं, पृछृताका स्व॒तंत्रताका, ्लान्तिका यह सब 
पार्थिव सत्ये रूप नहीं, यह सब कक नहीं, वक्िकि हन सब- 
का यदि सल, सनातन, चिट्तन, जक्षण्ड कोर चिरस्थायी 
स्वरूप हम देखना चाहें, पाना चाह तो हमें ओर भी ऊपर 
डडना होगा-जितनी दूर संभव डतती दूर ऊपर डठना 
होगा | अभोत्‌ अस्यज्ञ कहीं नहीं, एकमात्र भगवानके 
जम्दुरही मिक्त सकता हे इन सबका यथाथें स्वरूप | 
अंगवान्‌के अन्द्र,भागवत सत्तासें जो क्षाम्ति,जो स्वतंत्रता, 
जो एकता विद्यमान है, भागवत्र चेतना जिस भहूठ, 
अकांब, विज्वुद्ध भोर परिपूर्ण क्लान्ति, स्वतंत्रता और 
एकताके द्वारा गठित हुई हे, वही होगा इसारा खकव-डससे 
कम किसी चीलके डरा पृष्वीकी, भधुष्यकी वुद्झ्ाका 
पूणे अवसान नहीं होगा। सग्रवान॒के साथ एक होकर, 


: आमवत चेतनासे यदित होकर, भागवत सत्ताके साथ 


साधम्न भाव करना होगा, तभी दूकवा, स्वछअ्रता और 


(१६१) 


झाब्ति होगी हमारी प्रकृतिगत स्वाभाविक जृत्ति । 


अग्रवानकी, भागवत चेतनाढ़ी क्ञान्तिका भये दे अचछ 
प्रतिद्य, निर्विकार स्थिति--चेतनाकी ,सत्ताकी एक ऐसी स्थिर 
साम्याधस्था जिसे किसी चीजञका कोई भाषात या स्पशे था 
संबंध-संयोग द्िा-हुझा नहीं सकता, झुठ्न और मक्िन 
नहीं बना सकता-जो सवंदा सब प्रकारसे निषकस्प, स्वच्छ 
रहता है। स्वच्छ भाश्मस्थताही झ्ान्तिका स्वरूप है-। 
मशुष्प जबतक अपने जब्तर-प्रदेश में इस दिव्य स्ाल्तिको 
नहीं प्राप्त कर छेता, तव्तक बाइरमें को ई ल्लान्ति-वास्तविक 
झाब्ति-नहीं भा सकती। उसी तरह स्वतश्र॒ताका अर्थ केवछ 
बूसरेके या बाइरके दवाव या पीड़नसे मुक्ति पाना नहीं । 
“असकी स्वतंत्रठा हे सब प्रकारसे निन्नतर चेतनाके 
बंधनसे मुक्त हो जाना, देह-प्राश-मनके संकीण अइंके 
बंधनसे मुक्त हो जाता; स्वतंत्रता बुदत्तर, महत्तर प्रधारके 
लन्दर प्राप्त होती दे, जवकि अइई भपनी लद्ठमिकाके घेरेंसे 
बाहर निकलकर खड़ा होता है, मगवान्‌के दास, सेवक, 
योद्धाके रुपमें-भागवत चेतनाके अब्यर्थ यंत्र,प्रकाश, केखत 
विभूठिंके रूपमें । इस स्वतंत्रताका अर्थ है अपने अम्दृर 
सबको, प्रश्येककों- व्याक्ते, जीव और वस्तुतककों पाना, 
प्रण्ेकके अऱदर अपनेकों पाना, समस्तकों भगवान्‌के भग्दर 
पाना | इसी परिणतिका नाम है ऐक्य, पुकश्व । 


किन्तु यहांपर यह कहा जा सकता है कि इस प्रकार 
एकता, स्वतंत्रता और शान्ति भादशंकी वस्तु हो सकती है; 
परम्तु वह जल्न्त दूरकी, दुलेभ वस्तु है, वास्तव नहीं। 
कमसे कस मलुष्यजातिके.छिये नहीं है, उसके साधक 
करोडोमें एक मिकते हैं मोर यदि व्यक्तिगत कूपसे यह 
जादक्षे प्राप्त करना संभव भी हो तो भी संघ, समाज बा 
जातिके किये बह संभव नहीं। यह सिद्धान्त यदि ठीक हो 
तो हमें बाध्य होकर यह कहना पढेगा कि मनुष्यज्ञातिका 
अविष्य नामक कोई वस्तु नहीं-दो चार सले संसार-स्यागी 
संस्यासियोंके किये यह आश्वरपिद्धि प्राप्त करता आश्चर्यकी 
यात न सी हो, पर साधारण मलुष्य, पार्थिव जीवन जिस 
अंधकारमें है उसी अभकारमें, बढिक उससे भी अधिक घने 
अधकारमेंही रह जायगा। किम्तु हम इस बातमें विश्वास 
नहीं करते,हमारी दृष्टि ओर अनुभूति पसी बात नहीं कहती । 
स्वाकिके छिये बदि यह मात संभव हो तो फिर समाजके 


(१६२ ) - वैदिक घमे 


छिये भी वह संभव होनेके किये बाध्य है, क्योंकि व्याक्ते राक्षस था पश्चु-पिन्नाचका सहय्ी बनकर रहना होगा। 
केवक विध्छिन्न ध्यष्टिही नहीं हे, वद समाजकी अभिव्याके साधारण मलुष्यके अन्दरहदी वर्तमान है एक भागवत- 
है, समाजके अन्दर जो सूक या अंघ इच्छा, आास्एदा ब्ते- स्फूर्लिंग, उसे बराबर दवाये न रख, उसे झुभोग, सुभीता 
मान रहती दे वह प्रावः ब्यक्तिके अल्दरही भाषा या इष्टि देना चाहिये ओर ऐसा करना असंभव नहीं हैं। करोडॉमें 
प्राप्त करती है, व्यक्तिके अग्दृर जो सत्य प्रडट दोता है “ एक ' जो छोग हैं, नेतृस्थानीय जो छोग हैं, जो पथ- 
घह समधेत जीवनमें अधिक भासानीसे प्रकट होता है, प्रदक्षेक हैं उनके अन्दर भ्रग्ततः, ऐसी आशा की जा सकती 
डसका प्रकट होना भ्रवश्यस्मावी दोता है | मनुष्य जो भाज है कि, वह दिव्य स्फुछिंग दीघ्र होकर प्रकट होगा। उसके 
एकता, स्वतंत्रता और ज्ाम्तिके किये इतना अधिक उसकंठित बाद श्रेष्ठ छोगोंका जैसा आचरण होता है उसीका भनुसरण 
हो रद हे उसका अरथही हे कि वास्तविक एकता,रुवतत्र॒ठा इसर छोंग्र भी करते हैं | छोकसंप्रहका भार जिनके ऊपर 
और शाम्ति हैं और उन्हें शाप्तू करमा असंभव नहीं है। है, उनकी चेतनाकों हृतनी ऊंचाईपर प्रतिष्ठित दोनेकी 
भजुष्य भूछ करता हे अशानव्ष; निश्चतर प्रेरणावश, जाह्य श्रावश्यकता है जिसमें भागवत-चेतनाका उन्दू, कमसे कम 
फ़लके को भर्से बह पथ भ्रष्ट हो जाता है,दिग्भ्रास्त हो जाता है। छब्द॒का प्रभाव उनकी चेतनामें प्रतिफकित हो सके | ऐसा 

ओर एक वात । संभव है कि भजुष्यजातिके छिये * होनेपर हम वास्तविक शान्ति, स्वतंत्रता और पुकताकी 
समश्टिरुपसे मागवत-चेतनामें उत्तीणे होकर भायवत- झओोर अपग्रेतर हो सकते हैं-डउल समय फिर विग्ञ्रास्स 
औवन प्राप्त करमा वूरका आदर्श हो, परस्तु हसी कारण छिल्-भिन्न मेघकी तरह एकदम विनष्टि नहीं होगी, हस 
ऐसी भी कोई बात नहीं कि तबतक मनुष्यज्ञातिको असुर, सत्यघमेका स्वक्प भी महत भयसे परिन्राण करेंगा । 
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दक्षिण भारतके प्रथित यज्ञ पण्डित श्रीमदष्पयदीक्षित विरचित 


आयाशतक 


सम्पादक- प्राध्यापक नारायण अ० गोरे एम. ए. 

यह प्रन्थ अबतक अप्रकाशित रहा । इस छोटेसे पुस्तकर्म शिवजीकी भक्तिपर, इृदयंगम 
एवं खद्ठम विनोद्स पूर्ण रखोली आर्याएँ हैं। विस्तृत प्स्तावना अंग्रेजी भाषामें लिखी है 
जिसमें रखप्रादिता दीख पडती दै। डाक्टर राघवन महोदयजीने सुबोध. अभिनव संस्कृत 
टीका छिखी है। छोकसूची भी दै तथा कागज झुन्द्र बर्ता गया है | सजिल्‍्दका सूल्य 

केवल १-४-० - 
मंगानेका फ्ता- प्रा० ना० अ० गोरे, एस. ए. १२ विष्णुसदन २१७ सवगाशिव 

| पुण्यप्रसन २ 
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चार्मिक आन्योलन 


हुवा दिखाई नहीं देता । फिर भी इतिहास जिन दो चार 
कातोंकों पुष्टि देता है, उनसे डखके राज्यशासनकाकूकी 
- बस्तुरिपति कुछ न«छुछ प्रकाशित होतीही दै। भजमरेरमें 
पृथ्वीराखके पूवेही एक महान्‌ संस्कृत विधालूय स्थापित 
” हो चुका था। परन्तु सुहम्भद गोरी उस गोरवशाक्ी 
विद्याउबकों अपनी आंखों देख न सका; इसलिये 
उसने उस विद्याक्षयके स्थानपर एक महजिद बनवा ढाछी। 
वही इतभार्य स्थान आज ' ढाई दिनका झोपढा ? इस 
नामसे पहचाना जाता है। 

पृथ्वीराजके दरवारमें 'उह्द नामका एक रुयात्तनाभा 
कि था। उसने हिन्दीभाषामें ' पृथ्वीराज रासो ' नामक 
महाकास्यकी रचना की, जिसका कि नायक रवय प्रथ्वीराज 
है। हिन्दीभाकर्यें आव्किविका माम इसी चन्दको दिया 
जाता है। तोमार राज़ाओंने जो देहकी नगर वसाया 

,, उलके बाहर भोर मज़बूत चहारदीवारी वांघकर 
पृथ्वीशाजने उस नवीन नगरको ' पृथ्वीपूर नाम दिया। 


(१५) 


आाज भी डसके कुछ अवश्लेष बह दिछी'की ने केत्य दिशामें 
यज्ञतन्न पाये जाते हैं | जो मीनाए आज़ “ कुस्व सीनार ! 
इस बामसे पहचाना जात। है, उसका तजिर्मांता कुस्चुद्दीन 
नहीं, चोहान राजा हैं। विसलदेव चौदानने वह मीनार 
बंधवानेकों भारम्भ किया, और टुसत प्रचण्ड कार्यको 
आखरी पृथ्वीराजने पूरा कर डाछा। कई विद्वान 
सझ्योघकोंका ऐसा मत है कि उस मीनारकी रचनापरसे 
तथा उश्चके जासमन्तमें मिछनेवाक्ली निशानियों देखकर 
यह मीलार बिसकदेवने गिजनीके तु राजाओंको 
पराजित कर उस विजयका स्माहक इस द्ेेतुले बाँधा हुवा 
प्रतीत होता है। अथवा स्वयं एथ्वीराजने अस्पर किसी 
उद्देशसे उसे निर्माण कर हिन्दू कारीगरीका नमूना संसारके 
सम्मुख उपस्थित किया होगा, और कुल्युद्दीनने देहकी 
लेनेके बाद उसपर भुसरभांनी. कारीगरीके संस्कार 
किये होंगे। 





(११) धार्मिक आंदोलन 


किसी देक्षके मतरूब केव्छ * मारपीटका 
ड्योरेवार कथन' नहीं होता; क्योंकि, केवछ युरू-वर्णनों 
तथा राजकीय उथकपुथ्कके वर्णनोंसे देशके कछोगोंके 
सामाजिक रहन-सहनका झ्मन नहीं होता । यह सिद्धान्त 
हिंदुस्यानफे इतिहासपर भी छागू है। , भी. के. के, वीर 
राघवायारिग्र अपने 'दिस्टरी ऑफ इंढियाः नामक प्रेथकी 
भूमिकाओं छिखते हैं। --- 


5... | 680060 ६० 70064॥ ए॥6 प्रध्या€8 रण 
#6९ हाप्888 क्या दाएएु8 80व 8 त8088 ए 
डालर हटांठ08, ऐ४६ दाएजच्र ॥०पाड रण ६06 
००प्राहए पावंहः पशए 7प्रो&, 4. 80668 9 
कपह8९४ एा ॥06 चिडा॥80६8 जब्लाह, धाते 6 
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क्षथोत्‌ ' मेंने सुसकमान बादशाहोंके कार्यकाककी 
तारीखें रटीं किस्तु उनके अधिकारमें जो देश था उसके 
विषयमें कुछ न जाना। मराठा युद्धोंके कारणोंको मेंने कंटस्व 
किया तथा उनके परिणामोंकों भी ज्ञान लिया; किन्तु 
मराठ संसटनके बारेसें मुझे कुछ भी जानकारी न मिली ... 


जैने इतिहासकी पुस्तक सीली किस्तु मेरे शानमें कुछ भी 


जूद्धि भ्र हुईं।' एक विद्वान प्रेथकारके विद्यार्थिके नाते ये 
अचुभव हमोरे देशके इतिहास-केखनका अधूरापन सिद्ध 
करनेको पयांप्त हैं। 


सन्नाद्‌ पृष्वीराज चोहानके पञ्आातु राजकीय क्षेत्रमें 
दिर्ु करतवके किए बहुत कम्त गुंजाइश थी। इसीसे, 
डस समयके दो तीन स््योका इतिहास ( राजकीय ) 
देखफी जनताका इतिहास न होकर भ्ाक्रमण करना 
चाहनेबाले विदेशी सुसकछमान् विजेताओंका हतिहास रददा। 
हाँ, इतना अवश्य सिद्ध होता है कि जो हिन्दुजाति चन्द- 
गुछ, झफरालान, तथा शिवाजीमहाराजके समान बद्वितीय 


(९३) 


महापुरुष पैदा कर सकनेकी क्षमता रखती है, वह ।फ्रीसी 
दाक्षतमें नष्ट नहीं हो सकती। हाँ, हिन्दुजातिक़ीं जीवन- 
गंगा किस दिशामें प्रचंड बाद लेकर बह रही थी इस बारेग्रें, 
जैसा कि ऊपर घताया जा चुका है, इतिहास-परयोें 
भावश्यक जानकारी भहीं पायी जाती) इसीसे भारतीय 
भाषाओंके ऊँचे साहियकी शरण केनी चादिये। 


हिन्दु-समाज स्वभावसे ' देवी-संपत्तिवाका ! है, जिससे 
हमारे राजनतिक, सामाजिक, था साहित्यिक आंदोकनोपर 
घमंकी छाप छगी हुई मारछूम पड़ेगी। बोद्धघ्समके साथ 
श्रीक्कराचायेके जशान्तिपूणे संग्रामके बारेमें हम सातवें 


अध्यायमें विवेचन कर चुके हैं। डसके बाद रूगभग है 


पाँचसो वर्षोके बाव्‌ फिरसे, पहछेजैला जोशीका धार्मिक 
आन्दोझन झुरू हुआ। इस आसल्दोलनमें भिन्न मित्र 
बिचारों तथा मतोंके छोगोंने हाथ बेंटाया था, जिससे उस 
आम्दोकनके कई स्वरूप एवं परिणाम दीख पढते हैं। इनमें 
एक 'रूप वह पंथ था कि जिसके द्वारा घटपटादि झगडोंमें 
भर्थाद्‌ यूढ दाश्ेनिक विषयोगिं प्रवेक्त करमा जिन सर्थ 
साधारण छोगोंके छिए असम्भव था, इनके किए भोछे 
भावसे इंश्वरकी डपासना तथा भर्मांचरण बताया गया। 


ऐसे छोरगोंके किये सरक्त शरातिक-प्राकृत-भाषाओंमें किखे 
प्रंथोंकी कावद्यकता पे हुईं। इसीसे परंपराप्राप्त बड़े 
बड़े दाशतिक विषयोंकों संस्कृतके सम्रान देववाणीद्वारा 
कथन करनेवाले क्मंठ पण्डितों ओर अपनी आश्मसस्‍्फूर्तीसे 
सरछ सीधी बातें देक्षभाषा्ारा भास जनताकों खुके मनसे 
कहनेवाके साधुसस्तोंमें धार्मिक एवं साहिल्‍्यविषयक तीज 
झगड़ा पेद! होकर उसमें सर्वताघारणके प्रतिनिधि साधु 
सभ्त-विजयी हुए | रासाजुज, कबीर, झनेश्वर, वामदेव, 
तुरूसीदास, तुकाराम, चैतन्य आदि सभी इस भक्ति-पंथके 
अगुआ थे। इस पंथमें श्राझणसे छेकर डेढोंतक, यहाँतक 
कि कबीर, शेख महस्मद्द बाबा जैसे कह सुसकमान भी, 
झामिक थे । ओर भी एक पंथ था जिसका कहना था कि 
6 मुसक्तमानी भाक्मण मात्र धार्मिक तथा साहिशिक 
आंदोछनोंसे बंद नहीं होगा,डसके किये राजकीय स्वातंत्व 
प्रस्थापित करनेका जतन होगा चाहिये! । श्रीरामद्ास, 
गुरु गोविंदर्सिह, सुक्तेश्वर आदि सस्त इस पंथके घृष्ट 


भमारतके हिन्दु सशब्नाद्‌ 


पोषक थे । इन सिश्ष सिश्र पंथोंके छोगोंकी ईश्वरलक्ति 
सथा समाज-हित-रक्षाद्ी रमन शो समायही थी। हाँ,ठनके 
प्रंथोंसे डनकी विचारगतिकी भिश्वता तथा! विश्ेषता मालूम 
पढ़ती है । 


पंजाबमें लिक्ख तथा महाराहमें मरादोंने इस आंदोकनकें 
बाद प्राप्त राजनैतिक जहाकी बात छोड दें तब भी केवल 
धार्मिक तथा साहित्यिक इष्टिसे हमारे हिन्दुसस्तकवियोंने 
सुसक्षमान साधुओंपर अपने आये सिद्धान्तों तथा सादोंका 
भप्तर बहुत गहरा ढाका था इसमें संदेह नहीं है। 

शेख सुहम्मद्‌ मझराष्ट्में पांडुरंगके भक्त थे उन्होंने कहा 


शेलखमहस्मद्‌ आविन्ध। ल्याये इृदयीं गोधिंद ॥ 

भ्थोत्‌ घ्लुसकमान होते हुओ भी उनके हृतयमें भोविंद रहते 
हैं।यह महात्मा महाराश्भमंके उदात्त तथा विज्ञुद मक्ति- 
भावसे प्भिभूत होकर पंडरपूरके पांदुरंगके भक्त बने और 
अन्य हिन्दुलन्तोंके साथ 'विहल” नामकी धुन रठते हुए 
नाचे । हिन्दुओंकी मूर्तिपूजाका ध्पष्टीकरण शेख मुदरमद 
घड़े सुंदर ढंगसे इस प्रकार करते हैं।- 

ओनामा एका खड़ी आधधों मांडिती घढ़े । 

मग मोड़िती पाढे अभ्यासिती ॥ 

तैसे तीथ प्रातिमा, ओनास्याचे घड़े । 

स्वहिता घडफुडे सेवा संत ॥ १॥ 

सर्थात्‌ सक्षरज्ञान प्रथम शुरु होता हे भोर फिर डबके 
वाक्य सिखाये ज्यते हैँ ओर फिर जाकर डन वाक्योंका 
अर्थ हृत्यांकित दोता है; भक एक एक कर सिखकाये जाते 
हैं, फिर गणित ओर डससे फिर विज्ञान, ठीक इसी तरह 
तीथे भोर प्रमूकी मूर्तियों अक्षरों और अंकोंके पाटोंके 
समान है मिसमें समत सेवासे भपने हितके किये प्रयश्नझ्षीक 
रहते हैं । 

अकबरके दरवारमें ' रहीम ' थें। इस मुसलमान कविने 
संस्कृतमाषामें. पुराणोंढी कथाओंका उपयोग इृशांस्तों 
तथा उपसाभोंके छिये काफी किया हे । डदाइरणके तोर्पर 
ये पंकितणनो हैं।- 
रतनाकरो5स्ति खब्ने गृहिणी च पद्मा ।. 
कि देयमास्ति भवते अगदध्यराय # 


सप्नाद्‌ रृष्णदेवराय तुझुघ 


( कबि प्रभूसे पूछता है।- रध्नाकर- क्षीरसागर-जिसका 
बसेरा हो और सब संपत्तिकी भधिष्ठान्री देवी छट्ष्ती जिसकी 
पत्वी हो ऐसे विष्णुभगवानूकों मेरे जैसा एक कृत जीव 
( सिंदा अनल्यभक्तिके ) क्या दे. सकता है ? ) 

ताजबेगम' मुसझमान होते हुए सी भ्रीकृष्णके गुणण/न 
बड़ी मा्मिकतासे यों करती हैः- 

इयामछा सलोना सिरताज सिर कुछ्ेदार | 

तेरे नेड वागमे निदाघ व्है दहूंगी में ॥ 

नंदके कुमार कुरबान ताणी सूरत पै । 

ताण नाल प्यारे हिन्दुवानी दहे रहूंगी में ॥९॥ 

( झुकुटभारी इयामसुंदर श्रीकृष्णका विनरात चिन्तन 
करनेसे मेरा अन्तःकरण झुदू हो जायगा। हे नंदकिशोर 
कृष्णभगवान्‌ ! तुझारी दिब्य छबिपर में भपना सब कुछ 
स्योछापर कर दूँगी और 'हिन्दु” भक्त बनकर तुझारे गुणगान- 
मेँ मस्त रहूँगी। 

मद्दाप्पा कबीर तो काक्ीके श्रीरामानन्‍्दके शिष्य 
होनेका गये करते थे । दिग्दु हो या मुस्र॒कमान, 
अमूकी भवितसें इससे कोई फऊ नहीं आना चाहिये, 
चाहे जिस तरदसे कोई भक्ति करे। मुप्तछमानोंपरही 


(२७ ) 


प्रभूने कोई खास इनायत नहीं की-इस प्रकार उपदेश 
डन्होंने दिया है | किन्तु समताका यह सिद्धांत जेतापनके 
अइंकारसे अभिभृत दिल्लीके वाइल्माइकों क्‍यों कर पसंद 
भागने छगा ? डस समयके सुछतानने कबीरको इस 
अपराधमें ( ! ) काशीसे निकाछ दिया ! 


मतछब, कबीर, कमाल, घुलवानभछी, रहीम, रसखान 
बादि मुसरूमान महाश्माओंडी जीवनिशों तथा उनके 
अंधोंकी देखनेखे निश्चय होता है कि मुस्तमानोंपर 
बडुसंख्य हिन्दुशोंके भाचीन एवं ऊँचे आदशोका अप्तर 
डस सभ्य बहुतही गहरा हो चुका था। एक कवि 
कहता हैः- 


दीने मुदम्मदीका बेबाक बेडा । 

न जेजॉमे ठेहेरा, न कुलजमम अठढका ॥ 

किये जिसने ते चलके सातो समुद्र | 

वह बूबा वहानेमें गेगाके आखिर ॥ २ ॥ 
(अर्थात्‌ इस्काम-घर्का बेडा निर्भेयतासे स्टेनसे 


जीनसक वेगसे ज। रहा था, बद माखिर णायंतिद्धान्तोंके 
प्रश्लात गंगाके बहावमें ढूब गया |) 





| 


(१२) सम्राट कृष्णदेवराय तुछुब 


( लिस्वाब्द १९०९-(५३० ) 


हिन्दुरथानके मिन्र भिन्न प्रांतोंमें तथा भिन्न भिन्न 
काकखण्डो्में दमकनेवाके कई हिन्दु सज्राटोंद्री जीवानयों- 
को इम भद ऋमसे देख चुके दें । 


मे सब महान्‌ सन्न/द्‌ कृष्णा-नदीके उत्तरमें हो छुके 
हैं। महासारत-काकसे भी बहुतेरे साम्राज्य पंजाव तथा 
संसारदठेहीमें खड़े हुए दीख पढेंगे। किन्तु अतीव चंचक 
होनेसे. भसिदध-छट्टमी-साज्रावपकद्मी,. जन्यप्रांतोके 
सम्ताथ कनौटक-परांठसें भी एक समय निवास कर चुकी 
_है। जिस समय उत्तर भारतके बहुतेरे नरेश भुसकमानी 
सशाके भारके नीचे कराह रहे थे, डस समय हिन्दु- 
संस्कृतिकी रक्षाके हेतु पुंगमवाके कॉटे * विजवनगरका 


हिन्दु साम्राउब' लड़ा हुआ था। इस गोरवशीर साम्र/ज्यके 
अभिपति कृष्णताथकी जीवनीकी झांकी इस छेखद्वारा 
पाठकोंको मिक्त जायगी । 


चौदहवी सदीमें दक्षिण हिदुस्थानमें देवागिरी,भोरंगछ, 
द्वारसमुद्त और मदुरा-ये चार बढ़े हिन्दुराज्य थे | मिनमेंसे 
देवगिरीका राज्य सन १३१२में मालिक काफूर नामक दिल्ली- 
के सरदारने जीतकर भोरंगक्, द्वारसमुद्त तथा मदुराके 
राज्यॉपर भी हमछे किये भोर सीधे रामेश्वरतक इरुकासका 
साँद फहराया ( सन१३३४ में मुहम्मद तुघछकने कंपिलीके 
हिस्दुराज़ाको मारकर उसके ग्यारह बेटोंकों मुसलमान 
बना दिया ) मुहम्मद तुगककने भी आक्राणकी नीतिपर 


(९८ ) 


चखरूकर दृक्षिणमें €मक्के कर स्थाव स्थानपर सैनिक पढ़ाव 
बना छिये और मदुराम्ें तो पुक सूबेदार भी नियुक्त 
कर ढाका | 


मुसकमाबोंके इन हमछोमें इजारों निरपराध दिस्वु 
कत्ल हुए, मंदिर छूटे भर तोदे गये, दिन्दु नरेश बंदी 
बने और हजारोंको धर्मअऋष्ट कर दिया गया। इन अनोखे 
भत्याचारोंसे दिन्दुओंके सनपर बडा आघात पहुँचा जोर 
वे संतप्त हुप। तथ द्वारसमुत्रके बीर-वल्लाऊ और णने- 
गुंदीके दरिहरराय तथा बुक्राय जैसे वीर मि् गये और 
उन्होंने इस्कामकी जड उत्तरी भारतके समान कर्णाटकर्मे 
जम जानेके पूषेदी जोरदार प्रतिकार कर हिन्दु-घर्म-रक्षाके 
देतु एक प्रवक हिन्दु राज्य खड़ा करनेका निश्चय ढिया। 
संगेरीके भी विधा ्य स्वातीने भी उन्हें आक्षीप देकर 
काफी सहायता दी। उन्हीं दिनों सोभाग्यवश मुहम्मद 
तुगछकके विरुद्ध हर तरफ थकपे झुरू हो गये | 


इस अच्छे मौकेपर उल्होंने स. १३३६ में एक सुराक्षित 
स्थानपर * विजञयनगर ” नगर तथा डसके द्वारा सकक्िपित 
हिन्दु साम्राज्यकी नींव ढाछी | इस साम्नाज्यमें चार राज- 
वंशोने ऊयमग तीनधौ वर्षोतक यावनी आक्रमणके सैक/वकों 
तुंगभव्ाके उत्तर कॉटेपर रोक रखा | इन सभी सम्नाटोमें 
कृष्णदेवराय तुरुब परम प्रतापी, वेभवश्लीक तथा कीतिवान्‌ 
हो गया | सो, उसकी संक्षिप्त जीवनीको देखें । 


सस्राट्‌ “वीर तरसिंह'के बद्‌ उसका छोटा भाई क्ृष्मदेव- 
सय स.१५०९ में राजा बना । (एक तेलुगु कविके भ्राचारपर 
इसका जम्मकाऊ १४८७ इह. निश्चित हुआ हे )। “गहदीपर 
आगेद्दी दो साकषों तक अंतर्गत प्रबंध ओर राज्यकी इढतापर- 
ही ध्यान विया। भागे चकछकर १५११ में मेसूरके गेशशाजपर 
छढ़ायी की। श्रीरंगपद्वण , उम्मदूर आदि स्थानोकों जीत गंग- 
राजकों अपना मंदक्षिक बनाकर डसके पास अपना दृऊक 
प्रतिनिधि छोड सन्नाट्‌ कृष्णाय राजघायी छौट आया | 


डडीसाके शासक विजवनगरके सीमास्तपर अपना अधिकार - 


प्रस्थापित करना चाइते थे। उनके रुखकों देख कृष्णरायने 


भारतके दिग्दु सपन्नाद 


डनपर धावा बोऊ दिया। कई ऊडदाइयोंके वाद उन्हें जीतकर 
कृष्णरायने अपना मांडकिक बना छोडा। हस विजमके 
स्मरणारथ 'पोंडचुरू? नामक स्थानपर कृष्णरायने अपना एक 
कीतिस्तस्म खड़ा किया । फिर मुसलमानोंकी बारी भाई । 


पहछे कक्षबुर्गके मुसछमान सुछतानोंकी ओर कृष्णरायने 


ध्यान दिया। उनमेंसे एककों अपनी भोरसे गहोपर बिठो- 
कर दोनोंकों वह अपने साथ के गया। 

इस मुददीमके बाद १५२० में कृष्णरायने तुंगभद्गा 
लॉघकर ' रायचूर ! दोजबेपर चढ़ाई की । भरादिूक्षाह 
खबर पातेही वहाँ पहुँच गया; किन्तु कृष्णायने टसकी 
सेनाकों तितरब्ितर कर दिया | फिर विजापूरकी ओर 
आगे बढ़, बहुत संपत्ति पाकर कृष्णाथ विजयनगर छौट 
जाया। रायचूर दोआदा जीतनेके कारण डसके राज़्यकी 
सीमा कृष्णानदीतक फैछ गयी | इस तरह उसके कारये- 
काछमें विजयनगरका हिल्तु-साम्राभ्य अपने वैभवकी 
टोंचपर पहुँच गया। 

राज्य-प्रयंधकी सुविधाके किये हस 8सातम्राश्यके छः 
विभाग-ठत्यगिरी, पेजुगोंडा, तुझुब जादि-बनाये गये। 
विभागोंमें नायक, गौड़, ओडियर आदि पदोपर अधिकारी 
नियुक्त किये जाते थे। सरकारी कर वसूक करने तथा 
सेनामें भरती करनेका काम उनके जिम्मे था। खूचे बाद 
कर बचे खेतीकी उपजका छिवाँ भाग करके रुपमें किया 
जांता था । 


कृष्णरायने खेतोकी उच्धतिमें बहुत ध्यान दिमा था। 
तुगभव्राक़ी विख्यात नहर, कोरागक बंधारा तथा सॉहूरके 
तल्ावका काम) डसीने करवाया। हीरोंकी तथा अन्य 
खानोंकों चछाने, दुर्वांसे मोठी निकाझने भादि धंधोंको 
भी उसने बढावा दिया भा। ककिकत, मगर भादि 
बदरों द्वारा चीन, मछाया, पेगू, पुतुंगाक भादि देशोंसे 
डसका साम्राज्य बडी तिजारत करता था। उससे उसे 
आुंगीसें अल्लघिक घन मिर जाता था। ब्यापार बढ़ानेके 


किये और बीजापूरकी वादद्ाहतकों आवश्यक हो तब 





» हरिहर, इक, देवराय, क्ृष्णदेवराय, एवं रामराणा विशेषदूपसे कर्तृरवश्लीफ के; किन्तु जगताकों तो केबज 
रामराजाका नामी माछूम है और वह भी ताड़िकोटका युद्ध हास्नेवाके तथा युद्धमें खेत रहनेबाले अमामे 


राजाकी रष्टिसे ! 


क 


सपन्नाद्‌ कऋृष्णदेवराय बुछुब 


पड देनेके किये पुतुंगालियोंसे कृष्णाय भच्छा सलूख 
करता था| विजयलगर राजधानी बढ़ी सुंदर और विशाल 
थी। “निकाछो द्‌ कोंती' नामक याश्नीके कपन भनुस्लार उस 
बाइरका फैछाब साठ मीछका था। ' दोमिंगो पाएस 'का 
कथन है क्रि डस नगरोमें एक छाख मकान थे। इससे 
माऊूम होता हे कि अनसंख्या पांच काखसे ऊपर द्वोगी। 
इराणके राजाका प्रतिनिधि लवहुरू रजाक कहता हैः- 
' विजयनगर पुंसा सुंदर भौर वेभवपूणे नगर किसीने 
कभी देखा न सुना होगा | * 
सम्राट कृष्णराय विद्वान्‌ तथा ककाप्रिय था। उसने 
5 ज्ञान-विंतामणि *! तथा ' रसमंजरी ! नामक संस्कृत- 
प्रेथ तथा * आमुक्तमाश्यद्ा ' नामक तेलुगु प्रथ रिखा 
है। उसकी राजसभामम तिस्मणा, कुमार सरस्वति आदि 
कई कश्नढिग तथा तामिझ कवि थे | रंगेरीके जगदू- 
गुरुने द्कोन तथा संगीतके विषयोपर कई प्रंथ छिखे हैं। 
इन सब बातोंसे उस समयके साहिब तथ! उसके विकासका 
सबूत मिक जाता है। रे शुत्तम शिल्प तथा नक्काशीका 
“ विजयनगर ' साम्लाज्यमें बहुत बोकबोछा था। 
हष्णरायने सहख्तररास तह कृष्णस्वामीका मंदिर, वि- 
रुपाक्षका प्रधंड गोपुर ओरदिपीके मिनारे जाति अनेक भव्य 
एवं सुंदर इचाईके काम करंवा कर अपना संस्मरण पीछे 
छोड दिया है| एकट्टी चट्टांनसे १८ फीट झुँची छुर्सिहवकी 
अध्व मूर्ति खोदकर बनायी गयी है और आज भी उसे 
देखकर दर्शक दौँतों तके गली दवाता हे । बशोमंदिरमें 
सिन्न भिन्न रंगोंसें बनाये चित्र बहुतही दक्षेनीन हैं| कृष्ण- 
रायने इंपीमें कृष्णपुरण्‌ नामक एक कसबे तथा द्ोस्पेटके 
पास नागछापूर नामक पक झदरकों बसाया था। भाज भी 
डनके खेंढहर दिखायी पड़ते हैं । 
कृष्णरायके फार्यकालमों दोमिंगों पाएस! नामक पुतुगाली 
ब्यापारी यहाँ जाया था;पह कहता हैः- कृष्णराय झूर तथा 
' राजनीतिकुशक भर डद़ार था। प्रजा उसे बहुत प्यार करती 
भी उसका दारीर भब्य तथा रोबीऊझा था! ३ उसके सरदारों 
 तया मांडकिकोपर उसकी घाफ थी | 
इस समयके मारतीय नरंक्षो्में कृष्णदेवरायका स्थान 
काफी ऊँचा था। उदयपूरके महाराणा सांगा उसके सम- 
काछीन थे । कुछ इतिदासश इंस्कैंडके राजा हेस्‍्री (अष्टम ) 


(१९ ) 


से कृष्णरयकी तुकना करत हैं। किन्तु विद्वत्ता तथा घर्म- 
गुरुओंकी प्रति भादरकी दृष्टिसे वह हेन्रीसे ऊँचा उठता है 
इसमें शक नहीं। मुगक सन्नाद्‌ शहाजहॉँके समान दक्षिण- 
में सेज्नाद्‌ कृष्णाय एक वैभवशीक सन्नाट्‌ हों चुका है । 

सन्नाद्‌ क्ृष्णदेवरायका स्वगेवास १५३० में हो गया। 
उसके संतान न होनेके कारण उसका भाई अभ्युतराय 
राजगद्दीपर बेठा। ( कृष्णरायके * तिरुमरछ ! नामक पुत्र 
था जो बचपनईमें मर गया था ) 

विजयनगरके बहुतेरे सम्राटोंने धर्मरक्षणही अपना 
विज्ञेप छट्टय बनाया था। उन्होंने सेव, वेष्णव, जैन, 
मुस्छिम तथा इंसाई घर्मोके सभी लोगोंसे एक जेसा 
बरताव किया। सम्राट्‌ कृष्णरायने अपने पंथके गुरु 
व्यास्तीये तथा झंगेरीके ककराचायेको अनेक भूमिद।न 
दिये थे । विजयनगरके कुछ राजाओंने अन्वधर्मीय 
कोंगोंको मसजिद या गिरजाधर बॉणनेके किए भार्थिक 
सहाबता भी दी थी! बहुतेरे राजा प्रजावस्सक तथा अपनी 
परंपराके अमिमानी होनेसे उनके राजमें प्रजा सुखचेनसे 
रहती थी । साज्राज्यका अंतगैत स्वैय तथा शान्ति प्रायः 
ग्राम प्रबंधपर अवरूंबित थी। प्रामसस्थासें सेनवोवस ओर 
शे्ी मुखिया होते थे और वसूछी तथा स्यायके काममें 
खरकारी कर्मचारियोंको सकाह देते तथा उनकी सहायता 
करते थे । 

साधारंणतया माना जाता है कि तुझुव साम्राज्यका 
अंत रामराजाके कार्यकारमें ( इ. १५६५ ) हुआ। इससे 
रामराजा अक्षम होनेका भासास मिखता है । 

किन्तु उस भंत्रिम असगुनी राक्षसतागढीके थुद्धफे 
पहके रामराजाके कई पराक्रम तथा मंत्रणाओंवर ध्यान 
देनेसे उसकी क्षमताका परिचय मिक्कता हैं। याद्गिरी, 
कश्याणी आदि उसके जीते हुए प्रांतोंके नाम देखनेपर 
यह सिद्ध होता है कि उसने विजयनगर साम्राज्यकी सीमा 
कृष्णसयसे स्थापित सीमाके मी भागे पहुँचायी थी; और 
इस उत्कपेसे जकनेहीले सभी मुसकमान शत्रुभोनि 
सेगठन कर पानिपत जैसा घनघोर मुकावछा रामराजासे 
किया था। किन्तु इस * चज्माघात ' को भी पचाकर 
सहाराहमें ' श्रीक्षित छत्रपति 'के अवतारतक विजयनगरने 
हिंदु सम्बताकों संवारा था। 


"8 बप्वी#3००७------ 


(३१०) 


भारतके हिन्तु सम्नाद्‌ 


(१३) राष्ट्र-पुरुष 


तथा विदेशी सुशासनका भेद 


अबतक हम बहुतेरे हिन्दुसज्राटोंडी उद्बोधक एवं अभि- 
मानके योग्य जीवनियाँ देख चुके हें और उसके भंगभूत 
अन्‍य भी अनेक घटनाओंका भी विचार हो चुका है। अब 
इम किसी हिंदुसज्नाट्की जीवनी देनेके पहले मारतमें बेर 
जमानेकी भरसक कोशिश कश्नेवाढी विदेशी सत्ताने बढ़ी 
चतुरतासे झुद किये हुए सुराज्यस्थापवाके प्रयोग तथा उच्च 
प्रयोगदी 'अंदरकी बात!कों भोपकर उस विदेशी सत्ताका 
दाँव उलट देनेके देतु स्वातंभ्य-प्रिय राषटरपुरुषोंसे चकाये 
हुए झगड़ेके बारेंमें कुछ विचार करेंगे । 

सोकहवीं सदीके प्रारंभतक छगमग तीनसो वर्षो्मे 
बॉके पठान आदि मुसऊसान क्षासकॉने अपनी कठोर 
हुकुमतके नीचे हिन्दुओंको दवेचनेके असन कर देखे ये; 
किन्तु इस देशकी विक्ाजता तथा हिन्दुओंके प्रचंड 
संश्मावकके कारण वे असफ़क रदे। मेवादके महाराणा 
तथा विजयनगरके सन्नाट्से उन्हें बढ़े जोरोंका भ्रतिकार 
होता था। साथ साथ मुसलमानोंमें भी कहे जमातें थीं 
जो झासनकी ब।मडोर हृथ्रिधानेके किये चढाऊपरों करदी 
थीं। इस सब बातोंकों देखकर अ्कवर जैसे 'चतुर बादशाइने 
अपनी धांक अमाने तथा बनाये रखनेके किए एक नई 
नीतिपर अप्तक किया। 

जकबरके इस नये प्रयोगमें राजपूत राजा्ोसे जोड़ा 
हुआ प्ररीरूसस्वन्ध-विवाह एक सदृस्वपूणे स्थान 
रखता हैं| सकतीकी खुपीसे रिइतेदार बनाए हुए राजपूत 


राज्ाओंको बडे बड़े दान तथा बादशाही नोकरियों देकर 
डलके क्षात्रतेजका डपयोंग कभ्नी लन्‍य हिन्दुराजाभंकि 
विरुद्द तो कभी पुराने जफगानोंके खिक्ाफ़ लकबरते कर 
छिया था । उसी तरह प्रजाजनोंडो भरमाकर उन्‍हें उनके 
पूवे-वेमव तथा प्राकृतिक इकोंकों श्षुक्वनेके किए बनाबा 
हुआ 'दीने-इलाही'का जार उसी तरहकी एक युक्त थी । 
(क्योंकि इस घमेका पैगेबर अकबर स्वयं था। किल्तु वह खुद 
'दीने हृकाही' पर इंमान नहीं छाता था) इस भजीब नाटक के 
भोखेमें भाकर बीरबछ तथा तानसेन जैसे महाद्‌ ब्यक्ति 
अपने धमंसे हाथ थो बेठे । तानसेनके इस धर्मॉन्‍्तरसे 
भारतीय गायन-पद्धतिपर मुधकभानी छाव कछशना भासान 
हो गया | इस अभिनव अगोगका तीसक्ष पहछू था अकबर- 
से स्थापित झार्ति तथा सुप्रबंध | निदथी अफगानोंके धुक- 
तानी झासनसे तंग आयी हुई जनताकी अकचरका राजभबंध 
तो एक इशरी देनद्दी माऊछूम होता था। तूसरे, मुगह- 
बादध्ताहोंका समरकंद्‌ दुखरासे संबंध समूक टूट चुका था। 
जिससे उनकी पराबेपनकी इांहि कुछ बदकसी ब्गी थो। 
इसका भी असर देश-स्थितिपर अच्छाही हुआ | वे दिल्लीदी- 
में टिक गये जिससे हस देशकी संपत्तिका बाहर वहनेवाका 
प्रवाह रुक गया, यह भी एक स्वागताई बात थी। चादे 
ओ हो, यह प्रदंध और प्कठन्न क्षासन हसी तरई जारी रहा 
तो कुछ समयके वाद हिन्वु-मुसकमानोंक। पक संशुक्त। 
समर, संपन्न राष्ट्र निभांण हो जाता।* किन्तु विदेशी 





» पंघरहवी  सोकहवी सादियोमें कई सुविचारी सुप्ततमावोंके मनमें हिन्दुभूमि तभा हिन्दुओंके किए अपनाना 
कैदा होने ऊगा भी था | एकराष्टकी दच्य भावनासे प्रेरित होकर यदि सुसकीम शासक सर्वधाघारणके भावों की रक्षा कर 
वाणे तो क्याही अच्छा होता | * रखखान 'के इन धाब्दोंपर गौर कीजिए । 

+ पत्थर हो तो वही गिरि को ज्ु कियो बज रत्न इन्द्र कारन! 
जो खग हाई बसरो करों वद्दी कालिंदी कूछ क्दंबकी डारन ॥ 
इस कविके मनमें यमुसा-तठ तथा गोबचनप्ेतके बारेसें कितना प्रेम भरा हुआा है। इसी भावनाकों और बढावा 


स़िकता तो चह ' सातृथूमि! हीमें अवश्य बद॒क जाती ! 


जापसी कहते हैंः-- हिन्दूकी तो मुखझूमानोके समान प्रभूकी संतान है; इलकिए्‌ दजके घसंकी विश्दा व करो , 


शद्कि आदर करे | 


तिन्‍्द संतति उपराजा भाँति भाँति कुलीन । हिन्दू तुरक दुनऊ मये अपने अपने दिन 


राष्ट्र-पुरुष 


झासक भिज्ञपर्सी तथा 'भश्च सम्यतावारे छोगोंपर 
राजकीय बचरव प्राप्त करनेपर गवे करते हैं ओर यह गये 
अतुरताके श्रावरणके नीचे हमेझाके किए दृबकर नहीं रह 
सकता | वह कब ओर कैसे फूट पढ़ेगा इसका कोई पता 
नहीं होता। 

राणा सदयर्सिहकों हराकर चिक्तौढ़ जीतनेपर अक- 
बरने जो कत्छेआस किभा और इर चीज़ तथा राजपूती 
कका-प्विक्यका जो राक्षसी विध्वेंसन हुआ डसकी तहमें 
वही अहंकार, निष्युरता तथा पराशविक बलछकी शेख्तीही 
नजर भाती है। औरंगजेबने तो इस बारेमें दृद कर 
दी! जस्‍तु। 

अकबर जैसे भूते विदेश्ती शासकका स्थापित किया 
हुआ ऐक्प तथा सुराज्यके मायामयी बाजारमें कुछ लोगोंका 
फँस जाना स्वाभादिक था। "देलछ्लीश्वरो वा जगदीश्वरों वा 
कहकर अकवरके आगे भींगी बिछी बननेवास्ते राजपूत 
राजाओंको भी उनमें क्ा्सिक करना चाहिये! वेदिक 
साहिहामें इस तरह अपनी; असछी द्वाक्तका भान भुछाने- 
बाके राव्यपर्ंधको उस समयके राष्टर-पुरुषोंने ' आसुरी 
कहा है | डस जाधुरो 7 यह चिन्द्र है कि 
सचमुच दरिद्रता बढते हुए भी छोग अपनेको सुखी 
घमप्ते हैं; भस्लकमें ह्ानकी कुछ भी प्राप्ति न होकर भी 
कोग अपनेकों बढ़े सभ्य छर विद्वान मानते हैं । 

हों, आध्मासिमानी तथा सचेत राष्ट्र-पुरुष इस जाऊसें 
फैंसनेके बदके उसे तोड़ डाकनेके काममें छग जाते हैं । 
मेयाडका वीर प्रताप उस समयके पेसे राष्टू-पुरुषोंका 
अमुज्षा था। उसे सम्राट या महाराणाकी उपाधियोंसे 
सूचित भ करते हुए उसे राष्ट-पुदषका महान्‌ पदही शोभा 
देगा | क्योंकि, डसके पिताके समयमें समृचा देश अकबरने 
श्लीत छेनेके कारण ठसे भरावक्ीकी पहाड़ी इक्ाकोंहीमें 
रहना पढ़ता था। डसी तरह डसे जो राज्यपद मिझछा था 
चह टत्तराधिकारी या तकवारके बरके नाते भहीं मिक्ा 
था; डसके भद्वितीय सदुर्णोके कारण स्वातंत्य प्रिय राजपुतोंनि 
प्रतापके भाईको इठाकर उसे अपना राजा और नेता 
बुना या । 

जब देखें, कि अकबरकी अनेक चाक्ोंका सामना कर 
और सके बाद कह घमासान छड़ाइयोँ कडकर 'प्रताप'ने 


(३११) 


अपने देशकी स्वाधीनताकों रक्षा कैसे की | पदके, अकबरने 
राजपू्तोंसे रिहृता जोड़कर ( झादो ब्य|हद्वारा ) उन्हें अपने 
घृष्ठफ्रेषक बना छेनेकी जो चाछ चली थी उसे प्रतापने 
डन आत्मासिमानघाुन्य लोंगोंको पूरी तरह वहिष्कृत करा 
कर उकट दिया, जिससे बॉके राजपूत समाजमें उन 
जोंघपूर,जयपूर नरशोंके बारेमें घृणा पैदा हो गयो भौर उसी 
सात्रामें राष्ट्पुरुप प्रतापसिंदके बारेमें जनतका जाद्रमाव 
बढ गया। इसीसे बहुतेरे आस्मात्रिमानी तथा देशामिमानी 
राजपूत सरदार प्रतापके अम्रक झण्डेके नीचे इकड्ठे 
हो गये | 

दूसरे, भकबरने मेवाढके जिस भ्रदेशको हथिया कर 
नयी राज्यनीति जारी की थी-शर्थात्‌ उसमें १हमेवाके 
छोगोमरंसे, सुख-पांतिके आदी बननेके कारण, आध्मा- 
मिसान उठ गया था, इस प्रदेक्षमें वे न रह सकें हसका 
पूरा बंदोबस्त किया था। इससे मुग़छोंको वहाँसे कर 
वसूछ करनेमें जबरदस्त घादा उठाना पढ़ता था। 
मुगछसेनाके उपयोगके रिएु घन भर अनाज तथा 
रसदका सामान दिक्लीसे छामा पड़ता था | ओर उसे भी 
राजपूत छापामार राश्तेमें छूट केते थे जिससे मुगक-सेना 
बहुत हैरान हो जाती थी | भ्रकबरकों और तंग करनेके 
किए “ प्रतापने ! सुरत बंदरद्वारा दोनेवाडे भुगछी 
ब्यापारके यातायातके नाकोंपर राजपूत तथा भौछोंकी 
सहायतासे कठढजा कर रखा था। इस तरह भी मुंगक 
सम्राटकों हानि उठानी पहली थी। यहाँ इम प्रश्नक्ष 
छड़ाइयोंके वर्णन विस्तार-भयसे नहीं देत । 

धन्य है स्वाधीनताके किए संआआम करनेवाका प्रताप ! 
धन्य है उसका मंत्री भामाशा और जनताका प्रतिनिधि 
चंब्राषत | धम्प हैं ये राष्ट-पुरुष! जो छोग प्रलक्षझपसे इस 
स्वाठंत्य-संग्राममें हाथ नहीं बैंटा सकते थे थे भी इन 
राष्ट-पुरुषोंका भानेदसे गुण अद्ण कर उनकी विजयकी 
कामना करते थे | दिल्लीके दरबारके कवि “ पृथ्थिसित ! 
प्रवापको छिखते हैं:-- 

४... यद दक्षा सथंद। नहीं रहेगी। एक दिग समस्त 
राजपूत जाति प्रतापके चरण चुमंगी। आगरक्ी पुन 
डब्नतिके शिसरपर पहुँचानेका मान प्रतापडी भराप्त 
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(११) 


भारतके हिन्दु सन्नाद 


(१०) श्रीछत्रपति शिवाजी महाराज 


( जम्म खिस्ताब्द १९१०--सध्यु १९८० ) 


/ अहापुरुष अपने युगकी प्रवृत्तियोंका प्रतिविधि है, 
विचारधाराभोंका प्रतिदिंब है। वह थुगका जहाँ पुन्न है, 
वहाँ उसका निर्माता भी होता है ।' 

--पं. व्यंकटेश नारायण तिथारी 

पुर्ण जिलेके शिवनेरी किछेपर सिस्ताबद १६२७ में 
स्षिवाजीका जर्स हुआ | डनके पिताका नाम शहाजी 
मोसल्ले तथा माताका नाम जीजावाई था। राजा शहाजीको 
बिजापूर दरबारसे पुर्णे प्रांतमें जागीर मिक्ी थी । 
दाह्मजी विजापूर वरधारके किए कर्णाटककी मुहीमसें प्रायः 
ब्यरत रहनेके कारण,उन्होंने दादाजी कोण्डदेव नामक एक 
विद्वानकों अपनी अमींदारीकी देखभाक करनेके कियु 
पुणेंमें रखा था । शिवाजी तथा माता जीजाबाई पुजहीम 
रहते थे। दादाजीने जमींदारीका बढ़िया प्रबंध कर भामहनी 
बढ़ायी | साथ खाथ शिवाजीकों घुड्सवारी, फरीगदुबा, 
विज्ञानवाजी भादि शिक्षा-जो सरदारोंको मिक्ननी चाहिये-दी। 
जमींदारीका कामकाज तथा न्यायदान आदि कार्मोर्मे भपने 
पास बिठाकर प्रल्यक्षतः दरबातसे वाकिफ कर दिया। 
भरमें माना जीजाबाई ख्षिवाजीकों रामायण तथा महा- 
मारतकी कद्दानियाँ तथा प्राचीन आदर्श पुरुषोंकी कथाएँ 
घुनाकर उसके बाकृसनपर उदात्त संस्कारोंको अंकित 
करती रहती थीं | इस तरह उत्तम शिक्षाका काभ  होंनेसे 
ब्रिवाजीमें अनेक सदुर्णोका विकास हो चुका था। सन 
१६४४ में कॉदाणा ( सिंदगढ ) किछा तथा प्रांत दादाजीने 


इथिसा किया। शझिवाजीने वहाँ अच्छा प्रबंध कर सन 


१६४६ में आव्कक्लाइके किकेदास्के साथ पद्यंत्र कर 
वोरणा किडा अपने ताबेमें कर छिय्रा; भौर तबसे क्ृग्रभग 
२५ वर्षोतक भरसक प्रयत्न कर, ताबाजी, मोरोपंत आदि 
कई पुक्षमक्त सहयोगियोंदी सहावतासे महाराटमें 
£ हिंदवी स्वराज्य ” खड़ा किया। सन ११७४ में रायगढ़- 
पर महान समारोहके साथ क्षिवाजीने रपतंत्र मराठ 
शज्यके राजा होनेकी घोषणा की। शिवाजीके कार्पकाछम्रें 
' अ्रतापगढका धुद्ध ( अफजककाँकी दस्यासे प्रसिद्ध ), 


औरंगजेबके फाकादी प्रबंधकों भी तोड़कर आगरेसे बढ़ी 
चतुरतासे छटकना; सुरत, बिजापूर, हुबकी आदि 
विभव-संपक्ष नगरोंपर हमके; सिद्दी तथा अंग्रेजोंके 
जंगी बेडोंसे मुठभड, कणोटकर्में दिग्विजय भादि 
कहे प्रसंग महस्वपूर्ण हैं । इन सब प्रसंगोमें घोरता, ' 
दक्षता, समयकी सूझ, बुद्धिमानी एवं धर्मनिष्ठा जाि 
क्षिवाजीके अनेक गुण हृदयांक्ित होते हैं । 

राश्याभिषेकके छः वर्षबाद गठियाकी बीमारीसे 
छत्नपति शिवाजी महाराजने स्वगेवास किया । उनके दो 
पुत्र थे-संभाजी तथा राजारास | संभाजीने अपने पिताके 
पश्चात्‌ राजकार्य सभाछ किया । 


आारतही क्‍या परम्तु संसारभरमें छम्नरपति शिवाजीके 
समान कोकोत्तर पुरुष झ्ायदद्दी हो गया होगा। इति- 
हासके आचाय॑ के० राजवाडें छिखते हैं-- 

* उत्नपती छ्षिवाजीकी योग्यता स्वयंतिद्ध है। अप्रश्मस्त 
होनेपरभी यदि उनके साथ किसीकी तुझनाही करनेका 
प्रसंग भा गया, तो अपने देशको स्वतेश्न करनेवाछा जाजे 
वार्शिरटनू अथवा हाकण्डका ' पहछा विियम्‌ ? ऐसे 
राष्ट्रपुरपही भ्रिवाजीकी योग्यतातक पहुंच सकते हैं । 
छत्रपती शिवाजीने न तो * अंजक्जण्डर द्‌ ग्रेट * के जेसे 
जिस नगरोंम्ेंके अमूल्य अन्थसंग्ह जछूवा ढाके, य अपने 
मिन्नोंका वघ करवाया । ज्यूकिणस सीजरके समान उन्होंने 
अपने पत्तीको निराधक्षित अवस्था्ोें छोड नहीं दिया। 
नेपोकियनके अनुसार आसुरी मह्वाकांक्षासे प्रेरित होकर 
अस्य राहोछा स्वातंत्य पेरोंठके कुचछ देना भी क्रिवाली 
जानते व थे | न सन्होंने क्रमपेकके समान किसी ऋग्तके 
निरपशध छोगोंकों ककछ करवाया । शिवाजी बावरके समान 
धार तथा सहनक्षीर थे। उन्होंने अकबरके. समान बढ़ी 
योग्यतासे राज्यप्नासन चछाया | डनगें भोरंगजेबकी इचोग- 
ज्ीकठा होनेपर भी औरंगजेबका कपट,करता, विश्वासवात, 
फांथमंके दिषयमें असहिष्युता द्यादि दोषोंका रंघतक 


नथा।' 


बेदकी संहिताएं । 
प्रथम ओर द्वितीय भाग तेयार हैं, तृतीय भाग छप रहा है। 


आज वेद की जो संद्विताएँ उपलब्ध हैं, उन में प्रत्येक देवता के भनन्‍्त्र इघरउघर बिखेरे हुए पाये जाते ढ्ढ। 
& ही जगह उन मंत्रों को इकट्ठा करके यद देवत-सेद्विता बनवायी गयी है । 


देवतसंहिता । 


देवत-संहिता-प्रथम भाग । । देवत-संद्विता-द्वितीय भाग । 
५ अश्विनौ मंत्र ६८९ पृष्ठसंख्या ११२ 
१ अश्लिदेवता मत्र २४४३ प्ृष्ठसख्या ३१४६ ६ आयुर्वेद्‌-प्रकरण कक की जे 
ही. ७ रुद्रृ फ .. 
२ इंद्ररेबता ३३१६३ , ३७६ जा छा 2४8 


| 
रैसोमब्‌वता रैे१६१ ,, १५० !। ९ भविति-आदित्य ११३७ ,, १५१ 
»  भम्दंबता ४६8 9... ७१ | १० विश्वे देवाः २३१० ,, २१६ 
इन में प्रत्येक देवताके मूल मात्र, पुनक्क-मंत्रसूची, उपमासूची, विशेषशसूची तथा अकारामुक्रम से मंत्रोंकी 
अनुक्रभणिका का समविशञ्ञ तो है, परंतु कभी कभी उत्तरपद्सची या निपातदेवतासूची इम भौति अन्य भी सूचोयों दी 
गयी ईं | इन सभी सूचीयों से हज पाठकों को बड़ी भारी सुविधा होगी । 


सपूर्ण दैवतसंद्विताके इसी भौति तीन विभाग होनेवाले हैं और प्रत्येक विभाग का मूल्य ६) ₹. तथा डा. व्य, 
१॥) है। पाठक ऐसे दु्लेक प्रन्थ का संग्रह अवरहय करें । 


चार वेद 


« ऋग्वेद (द्वितीय संस्करण) ६ै) ढाब्व्य० है॥) | ३ सामवेद्‌ (समाप्त) 
« चजुवेंद ( समाप्त ) ४ अथबंवेद (५: :) 


इन ७ वेदोंकी संहिताओोमेंस ३ समाप्त होनेसे उनके नये संहकरण छप रहे हैं । 


यजुवेंदकी संदिताएँ । 


५ काण्य संद्विता 98) ॥) ७ रकाठक संहिता 8) ९) 
६ मैज्रायणी संदिता ६) १) ८ तेत्तिरीय संदिता (कृष्ण यजजुबंद) १) १) 
बैदकी इन चारों घंड़िताओं का मूल्य २९ ) है, दा. व्य,३॥|) है अर्थात २५॥|) ढा, ठग, समेत है। परंतु जो प्राहक 
ेछागी मृह्थ भेजकर ग्राइक बनेंगे, उनको वे चारों घहिताएं २०) *० में दी जायमी । डाकव्यय साफ होगा । 
५६ यजु्वेद- स्वोनुकम मू, १७) |») २१० यजुवेद- पाद्सची. १४) ०») 
क्रसखेद परिशिए्त (मंत्रसूची, सवाचुकम इ.). २४) |) 
मंत्रो, स्वाध्याय-प्रण्डल, ओंघ, (ज्ि० सातारा) 
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पप 
सपृण सहाभारत । 
छर 
अब सपूर्ण १८ प्व सहाभारछाप चु. है । इस सजिल्द सपूर्ण महाभारतक। मूल्य उण) रु रखा गया 
है। तथापि यदि आप पेशगी म० ० द्व रा सपूर्ण मूल्य भेजेंगे, तो यद्ट १५००० एष्ठोंका सपूे सजिः, _ 
सचित्र प्रन्य आपको रेलपासेल द्वारा भेजेंगे, जिससे आपको सब पुस्तक सुरक्षित पहुचण । भाइर भजत 
समय अपने रेलस्तेशनका नाम लिखें। प्रहा ध्वारतक वन, वेराट, उद्योग, साप्म शाति3 ये समप्त ह। 


श्रीमद्भगवद्गीता । 


इस “ पुरुषार्थवोधिनी ” भाषा-टीकामें यह बात दशीयी गयी है कि बंद, उबनिषदू आदि प्रा 
अ्रन्थेकिद्दी सिद्धान्त ग्रीतामें नये इगस किस प्रकार कद् हैं | अत इस प्राचीन परपराबों बताना इ। 
हु पुरुषार्थ-बोधिनी १ टीका का सुरय उद्देश है अथवा यहा इसकी विशेषता हे | 

गीता के १८ अध्याय तीन विभागों म विभाजित के ह आर उनकी एकह्ा ।जल्द बना * ) 
भू० १०) ९० डाक व्यय १॥ ) 


भगवद्दीता-समन्वय । 
यह पृस्‍्तक श्रीमद्धगवद्दीता छा अध्ययन करनेवालेके लिये भत्यत आपश्यक है। ' वैद्व धर्म ' 
आकार वे १३५ १८, चियना कागज सजिल्द का मू० २) २०, ढ(० न्य« £) 


भगवद्गीता-श्छोकार्धसूची । 


इममें श्रीमद्‌ गीताके 'ोकार्घोर्की अकारादिक्मसे आयाक्षरसूर्चा हैं भार उसी क्रमसे अन्त्याक्षरसचा 


मीहे। मूल्य वेवल ॥£), डा० ब्यब को 
आसन । 


6 योग की आरोग्यवर्धक व्यायाम-पद्धति * 


नेक बर्षो|के अलुभवसे यद्द बात निश्चित हो चकी है कि दारीरस्वास्थ्यकें छिये आसनोंका आरोग्यवधव 
व्यायामही अस्त सुगम और निश्चित उणय है| अशक्त मनुध्यभी इससे अपना स्वास्थ्य प्राप्त कर सकत 
हैं। इस पद्धनिका सम्पूर्ण स्पष्टीकरण इस पुस्तकममें हैं। मुल्य केव्छ २॥) दो रु० और डा« व्य० ।& ) 
सात आना है । म० आ० स २॥७) रु० भेज दें । 
आसनोका चित्रपट- २०१/२०” इक सू७ ।) रु., डा व्य, “) «, 
मंत्री-स्वाध्याय-मण्डल, ओँध (जि०्सातारा) 
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महक और ग्क झक्- 4० श्री० सातवल्ेकर, भारत मुद्रणाठलय, औ वे 


